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दी मे साद्य के िदार्थियों की आलोचनात्मक प्रवर्ति 
जाग्रत करने के इद्देश्य से लगमग वीस वषं पहले हमने एक 
'अध्ययन-मालाः का प्रकाशन आरंभ किया था जिसमें अव तक 


लगभग छह दजन पुष्प हम गूथ चुके है । हमे इस वात का हष है 


कि पिले पाँच-सात वप { मँ उत्तीणं होने वाक्ते विभिन्न विश्व- 
विद्यालयों के श्रधिक्रांश स्नातकं ने तो उनते लाभ उठाया ही 
उनके निदेशकों ने भी इन्दं देखकर संतोष भरकट किया श्रौर 
हमारा उसाह्‌ हाया । 


प्रस्तुत पुस्तक भी उसी “च्ध्ययन-माला' का नया पष्प है 
जिसमें भ्र मचन्द्‌ जी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास का श्रालो- 
चनात्मक परिचय दै । शा दै, अन्य अध्ययनों की तरह उपन्यास- 
श्रमी इसे भी श्रपनार्येगे । 
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सैवासदनः खक ्ध्ययन 


परिच्छेदं का साहिस्थिक्‌ अध्ययन 


एक-पच्चीसर सालसे दारोगा ृष्णचंद्र इमानदारी से 
थानेदायी कर रदे है । करतव्यपरायएता के कारण उनके श्रफसर 
रर उनके नीचे के कर्मचारी समी उनसे श्रसंतुष्ट हैँ । उनके परि- 
वारम पनी गंगाजली, उनकी दो पुत्रियो--षुमन श्रौर शांता ओर 
वयं कृष्णचन्द्र - चार ही प्राणी है । कृष्णचन्द्र जौ खोलकर खच 
करने वाले है । इसी कार्ण वह कुदं धन भी नही जोड़ पाते 
है । उनक्री बड़ी लड़को सुमन विवाह योग्य होती है । अव उन्हे 
वर की चिन्ता होती है। जव वह वर दरठने निकलते है तो 
वरो के पितारं की वातं सुनक्रर उनके दोश उड जाते हैँ।वे 
लोग जितनी रकम मांगते थे, उतनी देना इनके लिए सर्वथा 
्मसंभव था । अरव कृष्णचन्द्र अपनी इमानदारी पर पश्चात्ताप 
करते है यर निश्चय कर लेते है छ अव मै भी अनीति के मागे 

का अनुसरण करूगा । ५ 

दो- रामदास महंत भ्रौ वोंकेविहारी जी के नाम से यपना 
काम-धंधा चलति है । वह एक वार तीर्थ यात्रा से लौटकर ज्ञ ` 
करते है । दो मास तक हवन रौर भोज आ्रादि चलता रहता 
है । महंत जी इसके लिए ॒चन्दा लेते दै । चेतु अहीर उन्दै चंदा 
देना श्रसत्रीकार कर देता है । महंत जी उसके खव पीटते हि. 








= ॥ 


फलस्वरूप उसी रात को उसकी मृयु हो जाती है! महंतजी 
छृष्एचन््र दारोगा के हलके के ही हँ । दासेगाजी पूय -तोँध करते 
ह । दारोगाजीके पास महंत जी का मुख्तार श्राता है \ वह 
ङ ले-देकर मामला खतम कर देने की प्रार्थना करता है । 
दारोगाजीरेसेही श्रवसर की तलाश सेंथे। वह्‌ तीन हजार 
पर वात मंजूर कर लेते है । वह तीन हजार रुपए तुरंत विना भगिने 
इए सुमन के विवाह कै लिए संदू मे रख लेते है । युख्तार्‌ उनसे 
अपना हक गता दै । रिश्वत लेनेमे, श्नौर उसके हधंकंडे से 
अनभिज्ञ दारोगा कृष्णचन्द्‌ उसको कुतं भी नदीं देते । बह उनसे 
रुष्ट हो जाता है। 


तोन मुखूतार यह्‌ रहस्य थाने के अन्य अधिकारियों प्र 
प्रकट देता है । अधिकारीगण गुप्त रूप से जच करते दै । अन्त 
मँ रहस्य खुल जाता है । सुमन के विवाह की तैयारियों सें व्यस्त 
दारोगा कृष्णचन्द्र गिरफ्तार कर लिए जाति है । बह अपना अप- 
राघ स्वीकार करते दह । वह श्रयनी परली को समभा देतेहेकि 
वे तीन हजार रुपए सुमन के विवाह मे खच करना, मेरे लिए 
वकील चादि रतकर व्यथे रूपया वरवाद्‌ न करना । मैने अपनी 
आआस्‌। का हनन करके ये रुपए प्राप्त किए हैँ । च्रगर इनसे खमन 
` कावेडा पार लग गया, तो सु संतोष होगा ! 


चार दारोगा कृष्णचन्द्र पर मुकदमा चलता द । उनकी पत्नी 
गंगाजली पानी की तरह रूपए वहाकर उन्हें बचाने का प्रयत्न 
करती दै, किन्तु सफल नहीं होती । छृष्णचनदर को पोच चौर महंत 
जी को सात वषे की सजा होती है । महंत जी के चेलो को काले 
पानी का निणेय होता है । श्रपील होने पर कृष्णचन्द्र की सजा 
एक वधे कम कर दी जाती है । गगाज॒ली के आई उमानाथु उते 
ओर दोनां लङकि को अपने घर ले अति है । गंगाजली छन्द 


[.३ 
चता देती रै, कि चव मेरे पास केवल चार पोवसौ रुपए है! 
खमन का विवाह जहो पहले निश्चित हुमा था, वँ से श्रस्वी- 
छति भ्रा जाती है । बड़ी दौड़ धूप के वाद्‌ श्रन्त मँ उमानाथ एक 
केर खोजने में सफल दो जाते ह । बनारसमे एक कारखाने के 
बादृ से सुमन का विवाह करने का निश्चय करके वह्‌ संतोष की 
सोस लेते है । 
पौ्चि--तुम॒न्‌ का विवाह हो जाता है । उसका पति गज्ञाधर 
प्रह रुपए मासिक पर नौकर है। वह एक छोटे से मकान सें 
शता है । कुं दिन खटकने के वाद सुमन वहो के वातावरण 
कीच्रादी दौ जाती दै । गजाधर के वेतन के पंद्रह रुपये बह बीस 
-दिन सैं दी खचे कर देती दै । अव गजाधर चौर सुमन से विवाद 
उठ खड़ा होता दै । किसी तरह सुमन का एक आभूषण गिरवी 
रखकर वह्‌ काम चलाता दे । सुमन कुच ही समय में पास पड़ोस 
की स्त्रियों में प्रसिद्ध हो जाती है । गजाधर पन्द्रह स्प्रये महीने 
का एक्‌ अरर काम अतिरिक्त समय मे करने लगता है । 
किन्तु सुमन तीस रूपएमें भी घर का काम-काज चलाने मेँ मस. 
कल सिद्ध होती है । खव उनका परिवारिक जीवन कलहमय हो 


जाता है। ??६ 


छह गजाधर के मकान के सामने ही भोक्ली बाई नामक्‌ 
` एक वेश्या रहती दै । एक दिन भोली के यहो उव धा । मौली 
सुमन को निमंत्रण देती ह । सुमन उससे घृणा करती थी, अतः 
वह उसके यहो जाना ्रस्वीकार कर देती है । रातकेनौ वेके 
लगभग उत्सव प्रारंभ हुमा । सुमन देखती है, कि भोली के यहो 
वहत से प्रतिष्ठित ओर सम्य पुरुष वैठे हैँ । गजाधर भी बहो 
जाता है) सुमन के मनमें यह वात श्राती है, किंमोलीका 
वेश्या होने पर भी समाज में आद्र दै ओर बड़े-बड़े प्रतिष्ठित 


ष 


र 


^ 


षः 
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सागरिक उसका निमंत्रण पाना सौभाग्य की वात समतेहै 
उसके मन मे भोली के प्रति जो घृण थो, वह बहुत-ङ कम हो 
जातीदै) 

सात-- धीरे-धीरे सुमन का भोली बाई के यहौँकाश्राना 
जाना प्रारंभदोजातादहै। साथदही वह यह्‌ भी सममन लगती 
है, कि भोली वाईै का शहर मे वडा सस्पान हे । भोली के वहू 
मूल्य ्राभूष्रण देखकर बह बहुत प्रभावित होती है । उति अपनी 
दश्द्रिता पर क्रोध आता दै। वह्‌ गजाधर के प्रति वहूतरूलीदहो 
जाती है! उसके इस सनोवेज्ञानिक परिवतेन को समने में 
गजाधर सवेथा असफल रहता दै । एक वार वह उसे भोली वा 
के यद्ध से आति देखकर क्रुद्ध हो जाता है। वह्‌ उषे समाता है 
कि तुम भ्रम मेहो । उस दिन्‌ तुमने भौली बाई के घर मे जिन 
प्रतिष्ठित मेहमान को देखा था, उनम चरित्वान ओर सञजनः 
पुरूष कोई भौ नदी था । वास्तव में केवल धनी होने के कारण 
ही समाज मे उनका सम्मान होता है । तुम उसके पास मत माया. 
जाया करो । यह्‌ सुनकर सुमन सोचती हैःकि वास्तव मे सव ध्म- 
श्रष्ट थे । वह्‌ उससे मिलना जुलना कम कर देतो दं । बह रामा- 
यण॒ पाठ ओर गंयास्तान मी चारभ देतीदहै। रामनवमी के दिन 
वह भोली वाड को एकर संद्विर में गाते देलतो है । फिर वह्‌ इस 
निश्चय पर ्राती कि भोली का सभी जगह सम्मान है । विद्रान, 
धर्मात्मा, धनवान--सभी उसका आद्र कहते हं । 

आठ गजाधर एक दिन रात को लौटकर देता है, भोली 


उसके पलंग पर वेटी हई मन से वाते कर रही है। भोली के 


चले जाने पर वह्‌ सुमन का उससे मेलजोल बहूनि के लिए फिर 
सना करता हे । सुमन उसमे कहती हं, कि भोली से वात करने 
का गौरव पाकर वद्‌ -वङ् धनवान, धर्मा्मा चौर प्रतिष्ठित लोग 
श्वपने को धन्य समभते हे । इस पर गजाधर फिर उसे समाता 


[ ५ 


 डेकिञौलोगदेला करते है, वे वास्तव मे धर्मास्मा चौर सञ्जन 





नदीं हे । सुमन उलक्ी वातत सानकर उतसे मिलना-जुलना वन्द्‌ 
करदैतीदै। दिन भरकोठरी में रहने कै कार्ण वह श्रस्वस्थ 
रहने लगती है । गजाधर के कहने से वह गंगास्नान फिर शुू 
करदेतीषहै। एक दिन वह्‌ गंयसनान से लौटते समय वाग में एक 
चच पर वेठ जाती है । चौकीदार उते वें पर से उठने को कहता 


। दै । वह वेच परसे हट जाती दै तभो बहौ मोली श्रातो दै 


चौकीदार उपसे वहत नघ्रता से वात करता है । भोली के जाने 


के वाद्‌ सुमन उप चोक्रीदार को फटक्ारती है । एक सञ्जन गाड़ी 
~) 


परू वेढे कही जा रहे ये ¦ चौकीदार की अशिष्टता देखकर बह 


5 


उते बहुत डँटतेदे। गाड़ीपर सेउनकी स्री सुमन को बुला 


| लेती ह । बह सञ्जन वकील पदमिह, चौर उनकी स्री सुभद्रा 


== 


। खुमन को उसके घर्‌ ह्योड देते ह । सुमन इन दोनों शौ प्रशंसा 


~ 


। गजाधर से कप्ती है । उसे बक्रोल साद्व की प्रशंसा अच्छी नहीं 
। मालूर होती । 


 दृपति थे । धौरे-धीरे सुभद्रा से बह वहत मेलजोल बढा लेती हे । ` 


नव-- सुमन कौ दृष्टि में सुभद्रा मौर वक्रील साहव आदशे 


ङ्सम्नय वाद्‌ गजाधर कौ नौकरी च्ूट जाती हे । सुमन के लिए 
श्व घर्‌ का खच चलना असम्भव दहो जातादै। उसे अपनी मों 
कीस्घ्युकामी समाचार मिलता है। उस साल वकील साहव 


। म्युनिसिपेलिटी के भवर भी हो जाति ह । बह भोली का सुजरा 


। 


करवाते ह । सुमन भी समद्रा के साथ इत्सव देखती है । भोली 
का सम्मान देखकर तुमन सोचती दै, किमे भोली से अधिक 
रूपवान ह । अतः यदिमैभी इसो तरह स्वतंत्र हयो जाऊ तो 
मे इससे भी अधिक सम्मान पा सकती ह । माधी रात को उत्सव 
समाप्त होने पर बह घर लौटती हे। गजाधर उ पर अव्यत 
क्रोध करता हे । वकील साहब के यहो रहने की बात पर उघका 
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क्रोध ओर भी वदृता ह 1 वह उससे घर से निकल जाने को 
कहता हे । सुमन यह्‌ धसकी नही सहन कर पाती श्चौर घर छोड 
कर चल देती हे। सवेरे वह्‌ सुभद्रा के पास जाती दै। वदोंरसे 

श्माश्रय मिलता हे । गजाधर अव वकील साहव को ददनाम करने 
लगता हे । वकील साहब सुमन को अपने घर से निकालने कौ 


निश्चय कर लेते है । अभिमानिनी सुमन उक कं कटने के 
पूवे ही वहो से चल देती हं । वकील साहव के प्रति उसके दद्य 


मजो श्रद्धा थी, उसकाञ्च॑त हो जाता हे। 

दस- सुमन को अपने लिए भोली को छोड़कर श्रौर को 
श्माश्रय दिखाई नहीं देता । मोली सुमन को बुला लेती है ओर्‌ यपे 
साथ रहने को तैयार करलेती है । भोली के पृष्ठे प्र सुमन 
उससे कट देती है, फ यदि गजाधर उसका पता पृषे, तो वह्‌ कद 
दे, कि सुमन मेरे यदहौ' नहीं है । भोली रसे अपे चंगुल से आते 
देखकर बड़ी हर्षित होती हे । 

व 
मृदनसिंह्‌ के.घर जाते थे इस दष जव व्ह न श्राए, तो उनके 
भाई मदनर्खिद, भावज भमु, चौर सतीजा सदन --उदास हो 
जातदह। खदन उनके पासं जाने का प्रस्ताव करता हं। जव, 
माता-पिता से उसे खछृति नदीं मिलती, तव वह्‌ चुपचाप | 
चिना बताए चल पड़ता हं । वकील साहव अपने भद्रै को तार 
द्वासा सदन के श्राने की सूचना दे देते दहै । वह्‌ गजाधर से सुमन! 
के सम्बन्ध में पूछते है ओर उते घर से निकाल देने पर प्य 
ताते हे । र. 

वबारह--नकोल साहव सदन का नाम किसी न किसी स्छरूल | 
म लिखाना चाहते दै, पर जगह न होने के कारण असफल होते 
है । अन्त मे वह उसके लिए घर पर ही अध्यापक रख दैते है । 
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सदन का सन पदृने लिखने मेँ नही लगता । वह्‌ दालमंडी ओौर 
चौकमें घूमना शाह कर देता है। प्रारंम ये कुदं लजाने ओर 
संकोच करने के वाद्‌ वह्‌ निर्भीक द्ालमरुडी के चक्कर लगाने 
लगता हे 

तेरह--सदन कौ दौ-एक वार दालमंडी मे धमते देखकर भी 
वकील घाहव सकोच के कारण उससे कृं नहीं कहते । सदन 
का बहो का घूमना श्रौर भी वदता है। एक दिन वकील साहब 
को मालप्नदोतादै कि सुमन मी दालमर्डी के एक कोटे पर्‌ वैठने 
लगी दै । बह वहुत दुखी होते है, ौर अध्े-मिन्र विटठलद।स 
को सुमन का उद्धार करने के लिए पत्र .लिखते है । विहलदास 
खमन के पास जाकर उसे सममाते है, श्रौर वहम हटकर विध- 
वाश्रसमें रहने की सलाह दैते हैँ । सुमन उनसे कहतो है, किं 
यदि आप पचास पए प्रतिमासं का मेर निर्वाह के लिए प्रबन्ध 
करद्‌, तो भें यह्‌ स्थान दछयोड़ सकती र । वह उनसे यद्‌ मी अनु- 
रोध करतो दं, कि आप एक वार्‌ वकील साहव को भी अपने.साथ 
यहाँ लेते श्रां । 


चौदह्‌--वकील साहव से विटठलदास श्राकर सारी वात वता 
देते है । वक्रौल साहब वीस रुपए प्रतिमास देने को तैयार हो 
जति हं । पर वे सुमन के पास जाना अस्ीकार कर्‌ देते है । बह 
कहते हे कि सुमन के पास जने से को$ लाभन होगा, श्राप 
वाकी तीस स्पश प्रति मास का प्रबन्ध कर लीजिए । विद्लदास 
बोस रुपए मासिक सहायता इतनी शीघ्रता से होता दैखकरं 
वहुत संतुष्ट होते दै ओर शेष का ्रवन्ध करने का निश्चय करके 
विदा लेतेदहें। 

पद्रह-खदच-अपने चरित्र {पर दद्‌ रहने मेँ अ्रसफल होता 
है । एक दिन वह सुमन.के कोठे पर प्ता है । सुमन उसका , 
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चेहरा वकील साहव से मिलता देखकर अश्चर्यं करती हे ¦ सदन 
उसे अपना वास्तविक परिचय नही देता । चन्त घुमन छक दही 
समय मे सव - कु पता लगा लेती दहै 1 वह्‌ सदन पर गुगधहो 
जाती है, किन्तु वकल साहव का घर भी नहीं उजाडना चाहती । 
सुमन को प्रसन्न करने के लिए सदेन एक साड़ी खरीद कर उसे 
भेट करता दै । सुमन साडीतोलेलेती है, न्तु मविष्य सँ कु 
लेना अस्वीकार कर देती ह । सदन एक दिन अपनो चाची का 
कंगन हंसी में उठा लेता हं । वाद मे वह्‌ अपना निश्च वदल कर 
वह्‌ कंगन भौ सुमन को भेंट कर देता हे । घुमन कंगन पहचान 
जाती ह । वह्‌ उसे सचेत कर देती दहे, कि मै श्राप वास्तवे 
प्रेम कप्तो ह | इस प्रकार की वस्तुश्ोंको सेर लिए लाने की 
श्मावश्यकरता नह हे । वद्‌ उसे फिर चेतावनी देती है, कि श्व 
अगर श्राप कोद वस्तुलाए तो कद्‌।पि स्वीकार न करूंगी । 

सोलह-विटलदास शेष तीस रूपए प्रतिमास का प्रवन्ध 
होने की आशा से म्युनिसिपल् बोडे के चेयरमैन सेठ बलभद्रदास, 
सेठ चिम्मनलाल, डक्टर श्यामाचरण चआ्रादि वडे-बड़ लोगों के 
पासं जाते ह कितु प्रयेक उनकी बात कौ टालकर उन्हे इस भगडे 
में न पड़ने की सलाह देता दै । विह्लद्‌ास निराश होकर सुमन 
को वीस रुपए मासिक पर ही विधवाश्रसमें श्राने पर तैयार 
करते की कोशिश कस्ते हँ । सुमन जव यह सुनती है ङि बीस रूपये 
मासिक वकील साहव दे रहे दै तो उसके हृदय मे उनके लिए 
पू्वैवत्‌ श्रद्धा दो जाती दै । 

सत्रह-सुमन पाकंमें वेठे हुए वक्रील साहव के पास जाती 
दै, किन्तु बह दूर ही से देखकर चलने लगते ह । सुमन इसमे , 
श्मपना अपमान समती दै । वह्‌ सदन के दिए हुए कगन को | 
उनकी ओर फक देती दै । बह पृषते है कि यह कदय से श्राया ? | 
बह उत्तर देती है कि मैने इन्दे एक सराफ क यहों रेखा था । मै 


“ ॥ 
1 


॥ 


+ ॥ द 
पहचान गई श्रौरल्ले ज्िर। वह अपने पतन के किद्‌ छन्द 
उत्तष्टाथी ठहरातती दै 1 वकील साहव भी यह अनुभव करने 
त॑ न च १ ~: =. 
गते द क वास्तवे सै मेरी ही भूल के कारण इसका पतन 


दु्ा। 
ड 





ठारहं - सुभद्रा अपना कंगन न ,पाकर वहत घवड़ाती है । 

वहतं खोज-्बःन करने कै पश्चात्‌ उसका संदेह सदन पर होता 

है । सदम के उ्यवदार से उसका यह्‌ संदेश विश्वास में बदल 

जाता है । वकील साहव उते कंगन देते हँ ओर वता देते हकि 
त € 


म सदन पर उ्यथं संदेह कती हो, यैं इन्द एक सर्फ की दुकान 


4 
+ 
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4. 
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उन्नी - विलास से वकील साहव कहते दै कि सैं सुमन 
के उद्धार के लिए पचास रुपए मासिक दैनेको तेयार हू । यह्‌ 
सुनकर विह्लद।स बहुत प्रसन्न होते ह । वकील साहव को सुमन 
आर सुनकर के प्रेम के सम्बन्ध मे भी वह्‌ वताते है| बक्ील 
साहब यह्‌ सुनकर चितित दो जाते हँ । विहलदास सुमन से जाकर 
कहते है कि वकील साहव तुम्हारे निर्वाह के लिए पचास रूपए 
मासिक देनेको तेवर दहै, तुम विधवा-आश्रम मेँ चली जाश्नो। 
सुमन की श्रद्धा वकौल साहब के प्रति ओर मी बद्‌ जाती है । बह 
ये रुपए श्रस्वीकार करदेती दहै, शरोर उती दिन शाम को बिटल- 
दास के साथ विधवाश्रम चलो जाती है। 

बीस -एक सप्ताह तक सदन सुमन के पास नदीं जाता है । 
सुभद्रा के पास कंगन देखकर वह समता दै, कि सुमन ने पता 
लगाकर कंगन मेरे यहो भेज दिया है, चौर वह मुभको धोखे- 
वाज समभती दै । बहुत सोच-विचार के वाद अन्त में वह निर 
चयकरलेतारहै, किमे सुमन के पास जाकर श्रपनाप्रेम प्रकट 
करगा, र उससे सव्र हाल बतादूगा। वक शाम को टदलने 


# 
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निकलता हे । एक साधु उसे मिलता है रौर सचेत करता दै, कि 
तुम सुमन के पास जाना वंद करदो । वह सुमन के पास जाए 
चिनादही लौट आ्रातादै। वकील साहव अपने भाईसे सदनके 
विवाह निश्चित हो जाने की सुचना पाकर स्से शौर युभद्राको 
घर भेज देते है । 

इक्कीस--उयानाथु अपनी व्यवह्‌ारकुशलता के कारण सरे 
गोव मेँ प्रसिद्ध होने पर भी घरमे अपनी पत्नी का वहत द्वाव 
मानते है । पनी वहिन को लाने के कारण जाहवी उनसे रुष्ट 
रहती है । उसका क्रोध तव कस होता है, जव गृगार्जली की सखघ्यु 
हो जाती है। शांता विल्घल असहाय रह्‌ जाती ती ह \ उसानाथ 
उसके विवाह के लिए चंदा करक कुचं रुपए इक्टा कर लेते है, 
रौर वरकी खोज मे लग जाते दै । 

बाइस-- वकील साहब के सहयोग से विटलदास वेश्याश्रों 
कौ शर से वाहर रखने का श्ंदोलन प्रारंभ करते है । शहर के 
छ्नन्य वडे-वंडे लोग भी इस आंदोलन में सहयोर्म देते हे । वकील 
साहव यह्‌ सो चकर चितित हो जाति है कि जव सदन कै विवाह 
के लिए भडया वेश्यां का बुलाने का प्रवन्ध करने के लिए करेगे 
तव मै क्या उत्तर दुगा) वह बहुत सोच-विचार के वाद्‌ यद्‌ 
निश्चय करते है कि मेँ उन्दें समभा लगा भौर इस का्यैका 
विरोध करूंगा । 

तेदस-जव वकील साहव के वड़े भाई मदनसिंह को यह 
माल होता है, कि सदन के विवाह पर नाच का प्रवन्ध नहीं 
हृश्मा है, तव वह विगड़ उठते दै । नाच न करवाने मँ इन्दे अपना 
श्रपमान मालुम होता दै। वकील साहव उन्हे बहुत सममाते हे 
शौर कहते दै, कि जितना रुपया चाप नाच में व्यय करते उतने 
म आप ब्ामीणों के लिए कोई पक्षा कु वनवाइए । बहुत वाद्‌- 
विवाद के वाद मद्नसिह्‌ उनकी वात मान लेते है | = 
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चौलौस-- सन्यासी गजाधर उमानाथ को सुमन के पतन का 
सव दाल्ल वताता, वह्‌ यह्‌ भी वताता दैकरिमं किस प्रकार 
सुमन को घर से निकालने के वाद्‌ एक मंदिर में पुजारी रहा, श्रौर 
छर किप प्रकार वैरागी हुत्रा । वह उमानाथ को आश्वासन देताः 
है, कि ्याप शांता के लिए योग्य वर द्रदिए सैं ापकरो एक हजार 
रूपए भी सहायता के रूपमे दुगा! उमानाथ सुमन के पतनके 
सम्बन्ध सँ सुनकर चितित हौ जते हे मौर इसके लिए श्रपने 
्ापक्ो उत्तरदायी समते है । 
पच्चीर-एक दजःर रुपए के दहेज पर स्मरानाथ शांता-का 
वाह सदन के साथ र लेते दै । जेल से चट र छष्णचंद्र 
भीञ्राजतिदहै। किन्तु जेल के जीवन से उनके चरित्र के सव 
गुणं का श्र॑तदहो जाता है। ब्‌ बुरी संगति मेँ रहने लगते हँ । 





एक वार उमानाथ ओर छृष्णएवंदर मे कुछ कहासुनी भी हो जाती 


है । कृष्एवचंद्र बनारस जाकर कुं रुपया कमाने का निश्चय करते 
है । उमानाथ उन्हें शांता के विवाह तक रुकने को. कहते है । 


छंड्वीद-- वकील साहव स्युनिसिपंलिटी मे वेश्याओओं को श्र 


से दुर्‌ रखने का प्रस्ताव रखते ह । वह अपने प्रस्ताव को 
स्वीकृत करते के लिए अन्य सदस्यों से भिल कर उन्हे इस प्रस्ताव 
की उपयोगिता संवंधी च्रनेक बातों से परिचित कराते दै । कुल 
लोग इस प्रस्ताव का विरोध भी करते द । इस प्रकार अब उनमें 
दो दल दहो जातेहे। एक तो वह दल जो प्रस्ताव के पक्षम है 


दूसरा वह जो विपक्त में है । दोनों दलों के नेता श्रपनी विजय के 


लिए प्रयत्नशील हो जाते है । 
सत्ताइस--उमानाथ जाहवी से सुमन के पतन की बात कः 


देते है। वह उसे आगाह भी कर देते है कि यह्‌ वात किसी से 


मत कहना । किन्तु इतनी भयंकर बात किसी से के विना उसे 


संतोष नदीं होता । वह्‌ एक दिन यह्‌ वात दबी जवान से कुबेर 
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पंडित की पत्नी से कह देती है । वह्‌ करष्णचंदर से रुष्ट होने 
कोल्ल निरचय कर लेती है कि मै अव इनसे वदला लग । 
अद्ाइस-मदनसिंह च्पने पुत्र सदन की वायत लेकः खाते 

है । सहसा उन्दः मालूसदोताहै, करि वधू कै पिताजेलसे चुट 
अ्भीच्राएहै, ओर वनारस की एक वेश्या, जिका नाम सुमन 
है, वह बधू की संगी वहन ह । मदनरसिंह इस समाचार की सत्यता 
की जोच करते है जव उन्हे मालूम हो जाता दै, करि यह समाचार 
विल्क्ुल सस्य है तव वह्‌ वारात लौटने को आज्ञा देते दै । वकील 
साह अपने क को समाने की चेष्टा करते है, किन्तु श्रसफल 
होते दै । छष्णचंद्रे अभी तक वारात लौटने के कारण से अनथिज्ञ 
थे । जव उन्हे यह मालूस होता है कि सुमन का किस प्रकार पतन 
हु, तव वह अचेत होकर शिर पड़ते है । 





, उनतीष-- सुमन को विटलदास चुएचाप विधवाश्रममें रख 
देते ह । वह्‌ श्राश्रम कौ अन्य स्तयो को यह्‌ वताते हँ कि सुमन 
भी एक विधवा स्त्रीदै। अपने स्वभाव के कारण सुमन वर्ह 
^ -वहुत् प्रसिद्ध हो जाती दै, रोर वहं कौ अन्य स्त्रियो उसका बहुत 

, श्रादर करने लगती है, विदट्लदास को वकील साहव से यह मालूम 
हो जाता है कि सुमन के कारण उतो वहिन शांताका विवाह 

नदी हुमा 1 वकील साहब अव अपने प्रस्ताव के संवंध म लोगों 
पर प्रभाव डालने लगते है ओर उन्हे सममाते हं । 


तीस--जव सदन की वारात लौट आती है तो निराश होकर 
उसका मन फिर सुमन की चर सुता दै । सुमन के कोटे पर 
ताला लगा देखकर उसे ्राश्चये होता है । पाकं में स्ेशद्त का 
उ्याख्यानं सुनने पर बह सममने लगता है कि वास्तव में वेश्यां 
का शहर में रहना अच्छा नहीं है, इन्दे शहर से बाहर रहना 
-चादिए । दुसरे दिन बह चवुलवफा का भाषण सुनता है । उनके 
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विचार ‡ 
लिह्‌ । उनको शहर मे ही रहना चाहिए । बहुत सोच-पिचार 
द वह्‌ इसी निश्चय प्र आतादहै, करि वास्तवमें वेश्यां 





द रहना चाहिए । एक दिन सहसा वह्‌ सुमन को 
बहुत सादे वेशमें देखकर चौक पड़ता है । उसभ यह परिवतैन 
दैखकर उसे वड़ा] आश्चर्य होता है । 

इरत्त।च--उमानाथ कृष्एचंद्र को सुमन की हव्या करने का 
फेसला करते देखकर सममाते हैकिंइस तरहसेक्द्ठ कामन 
बनेगा । सै मदनसिह पर द्स हजारका-दावा-करूगा- श्रगर 
पोच हजारकीभमी डिगरी दो जायगी, तो शांताका विवाह 





किसी अच्छे घर हो जायगा । कृष्एवचद्र अपना विचार बदल देते ` 


[3 ५ [न्‌ ५ स 
2 । वह शाता को संतोष का सहारा कमी न दयोडने का उपदेश 


देकर कदे दै कि म सव लोगों के दुल का कारणस ही ४ 


वह्‌ राध रात को गंगा यें द्वक प्राणदे देते हं, शांता उनकी 


खघयु से शोकाङल हो जाती दै । वह्‌ जाह्नवी स कह देती है, कि 
(१ ४ । ग 3 ~> =. 
स चुनार जागी । वहं निश्चय करलेतीदै, किर सदन के 


पिता के घर यदि वहू वनकरन रह सकी, तो दासी वनकर' 


रहगी । बह वकील सादव करो एक पत्र लिखकर उन्हे सव दाल 
वताकर कती दै करि यदि एक सप्ताह तक मापते कोई उत्तर 
नहीं दिया, तोम प्राण दै दूगी। वकील साहवं उसे लाने का 
निश्वय कर लेते है । 


वत्तौ अपने पिता की मृघ्यु, ओर शांता की वरात लौटने 


कौ सूचना पाकर सुमन को च्रपनी भयानक भूल का वोध दता 
दै, इसे चव्यन्त श्ान्तरिक पीड़ा होती है । वह्‌ गंगा मेद्ूव कर 
पाण दे देने का निश्चय करती दै । गंगा के-कियपरे इते सन्यासी 
केवे ण भं गजाधर मिलता-है- सुमन लञ्जा-ओर थ से अपना 
संद चिपाती दै । गजाधर उसके वशं पर गिर कर कमा मोत 


वदल जाते है । वह समभताहै किवे श्याश्नो से अनेक. 


7 
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ह । सुमन का मन उघकी रोर से साफ हो जात है! चह उसके 
-बताती है, कि ओने एेखा भयंकर अपराध क्रिया है, जिसका 
श्रायचित केवल मौत है । अतः गंगा में दूवकर प्राण दुंगी। 
गजञाध्रर उसे समाता दै करि तुम दूसरों के लिए जीधित रहो । 
सुमन अपना निश्चय त्याग कर सेवा जत धारण करती है । 
वती वकील साव ने शांता के पत्र मे उत्तर में लिख 
दिया करिगौना करने आ र्दे दै । लोगों को विना विवाह के गोना 
करते पर आश्चयं होता दै । निश्चित समय पर्‌ वकील सहव 
ओर विहृलदास अकर शांता को सव सममा देते ह रौर कहते 
ह किजव तकँ भाई साह्वकोन राजी कर लू, तब तक तुम 
अपनी बहन के पास आश्रम में रहना । शांता उनकी बात मान- 
कर सुमन के पास रहना स्वीकार कर लेती दै! चाश्रम मे सुमन 
को वेहोश देखकर वह घवड़ा जाती है, रोर उसकी देखभाल में 
-लग जाती है 1 
चौतीस- वकील साहव श्रपना प्रस्ताव स्युनिसिपल वोडे भें 
वेश कर देते ह । शफकतच्यली उसमें संशोधन करते 1 कचं 
लोग संशोधन का विरोध मी करते ह । अन्त में प्रस्ताव स्वीकृत 
हो जाता दै, अर संशोधन भी) प्रस्ताव का कुचं भाग स्वीकृत 
होता ६, रौर कु अस्वीकृत हो जाता दै ! 
वतोस-- सुमन सदन से मिलकर शांता के संबंध मै बातचीत 
. करना चाहती है । एक दिन वह उते घाट पर देखकर शांता को 
ज्ञेकर उसके पास जाती है । चौर उसे "भैया कहकर संबोधित 
करती है । बह सदन से पृच्ती है, कि मेरे भपराध का दंड शांता 
.को क्यों मिल रहा दै १ वह उससे सष्ट उत्तर मोंगती है । सदन 
श्मपना अपराध स्वीकार करता है । सुमन उसे यह भी बतातीदै. 
-कि शाता उससे कितना अधिक परम करती दै । सदन के पै पर ¦ 


॥ 
॥ 
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गिर कर शांता रोने लगती है । सदन उसका उद्धारकरने का 
निश्चय कर लेता & । वद्‌ इधर-उधर दौडने-धूपने के वाद्‌ अंत में 
एकं नाव खरीद लेता है| | 
छत्तीस-- वश्रील साहव के हृदय मेँ सच्ची सेवा की भावना 
जागती है । वह वेश्यानां खुधार करने मेँ जुट जाते ह । उनके 
मित्र उन्हें कोई सहयोग नहीं देते । साधु गजानन्द्‌ भी उनके साथ 
कायं करता है । 
संती्त- सदन का नाव का काम ऊद दिनों में चल निकलता 
है। वहं मल्लाहों के आद्रका पात्र बन जाता है । कल्ल समय 
वादि वह्‌ गंगा के किनारे दी एक भोपड़ी तैयार कर उसमे रहने 
लगता है। एक दिन सुमन श्रौर शांता को वह घरमे बुला 
लेतारै। 
मडइतीस्-विट्रलदास ने ससन को आश्रम में जव रखा था 
। तभी से लोग इसका विरोध करने लये थे । पीरे-धीरे यह विरोध 
वदता जाता है । जन्त में एक दिन खमन च्रौर शांता चाश्रमं छोड़ 
कर चली जाती है । विट्लदास यह्‌ सूचना पाकर घवड़ा जाते 
है । वह वकील साहव कौ यह समाचार सनाते है । वकील साहब 
भी चितित हो जाते है । तभी सदन ्राकर वतादेताहै करिवे 
दोनों मेरे यहे । वह्‌ उन्दं अपना निश्चय वता देता है कि अव 
मेँ उन्हं ्रलग नही रखूगा । कल विवाह संस्कार होगा । 
। उन्नातालीस-सद्न मौर शांता का विवाह उसी मोपड़ मेँ हो 
जाता है। मद्‌नसिह्‌ यह बात खनकर बहुत क्रोध करते हें । वह 
कटते हैँ कि ये अपनी सव जायदाद्‌ कृष्णापैण कर दूगा। भामा 
वकील साहव को समभाती दै कि तुम उपक्ी देखभाल करते 
रहना । 
1 4 चालीस- सुमन छदं समय तक तो सदन के भोपड़ेमें शाति- 
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पूर्वक रहती है, किन्तु वाद्‌ मेँ उसका वहो रहना कृठिन दो जाता 
है । शांता को पहले से ही उस पर विश्वास नथा । ज मल्लाहं 
की स्त्रियां को सुमन का पूवं परिचय मिलता दै, तो वे उसके पास 
आना-जाना वंदकर देतीदहै। सुमन उल घरको छोड़ने का 
निश्चय कर लेती है, किन्तु शांता के प्रसव तक रुक जाती ह । 
इकतालीस-- वकील साहव के परिश्रम ओर सच्ची लगन से 
वेश्या-सुधार का काम तेजी से दोता दै । वेश्याएे शहर छौोडने को 
तैयार दो जाती है। 
बयालोत--मदनसिंह का सारा क्रोध सदन के यँ पुत्र जन्म 
का समाचार पाकर उड़ जाता है । भामा पौत्र जन्म के उपलक्त में 
साधुश्रों को भोजन कराती चनौर गीत गाती हे । 
तंतालीस- मदनसिह ओौर भामा पौत्र की छरी पर सदन के 
घर राते दै । सुभद्रामी आती है। वधू ओर पौत्र को देखकर 
दोनों दष से पले नदीं समाते दै । सदन माता-पिता के पैरों पर 
` गिर पड़ता है। सुमन गंगा सेलौटकर श्रातीदै तोद्रार पर 
गाडयो' खडी देखती है । वह्‌ छिपरकर उनकी वातं सुनती है । 
रामा उसका वही रहना अच्छा नहीं समती । बह अंधेरी रात 
होने पर भी वहसे चल देती दै । गजाधर उसे मिलता है । वहं 
उसे बताता है कि तुम सेवा मागे पर चलो, तुम्हे शांति भिल्ेगी । 
बह उससे श्रनाथाल्लय का संचालन करने की प्राथेना करता है ॥' 
खमन उसका प्रस्ताव स्वीकार करलेतीहे) , 
चवालोस - एक वषे बीत ज।(ता है। गंगा स्नान से लौटे 
समय पक दिन सुभद्रा ओर वकील साहव एक भवन के फाटक 
पर सेवासदनः लिखा देखकर गाड़ी रुकवा लेते है । सुभद्रा खंद 
जाकर सुमन को सेवा कायम सण्न देखकर बहुत प्रभावि 
होती दै । वह खुमन को छाती से लगा लेती है । 'सेवासदन' क॑ 
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वालिकर्पे सुभद्रा को गाना सुनातौ है। सुमद्रा उन्दँं भिशठाई 
वौँटती है । सुमन सुभद्रा कं इस श्रनुप्रह के प्रति श्राभार प्रकट 
करती है। ,. 
>> (0 गे स = 
¢ संनासदन क समस्याये 
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(अ) धूषलोरो-जो व्यक्ति स्वयं उपर की भामदनी से घृणा 
करता हं, उसके चअधीनस्थ कमंचारी उससे संतुष्ट नदीं रहते । 
सेवासद्न के दारोगा कृष्एवचंद्र ने अपनी नीयत को कभी मी 
वदलने नहीं दिया श्रार्‌ अपने मातहतोंसे सदा भाह्चारेका 
व्यवहार करते रहे; पर्तु सातदतों की दृष्टि मेँ उनके दस व्यव- 
हारका कं मूल्य नथा। वेका करतेये किएेसे व्यक्तिसे 
्फसर मी संतुष्ट नहीं रहते । जब अफसर द्सरे थानो से जाते 
तो दुघ-दही कौ वपां होती, आद्र-सत्ार कौ धूम मच जाती; 
पर्‌ छृष्णचंर के थाने मे यह्‌ सव कदो नसीव होता ! इमानदारी 
आर विलास मे जमीन आ्रसमान का अन्तर होता है । दारोगा 
कृष्एचंद्र इन सवक्रा आयोजन नहीं कर पाते थे । अतः अफसर 
का नाखुश होना स्वाभाविक धथा। वेईमानी करके धन इकट्ठा 
नहीं किया, अतः समाज में भीषरेसे लोगों का को स्थान नही 
होता । जव वे अपनी लङ्क्रियौं के विवाह के लिए रईस के घर 
जाते, तो वह भी धन की मग होती हे । वस यदीं से प्रति- 
क्रिया च्रारंभ होती दै। श्रादशेवाद का महल गिरकरर चकनाचूर्‌ 
होजाताहे। चारो ्मोरसे दुकराये जाने के पश्चात्‌ उपर कौ 
आमदनी से घृणा करने वाले लोग दारोगा कृष्णचंद्र की तरह 
निश्चय करते है--देख लिया सन्मां पर चलने का यद्‌ अपमान 
जनक फल ।› वस, वे भी जेव भरने को ही अपना आदश वना 
लेते है । 

उपर की चामदनी की इच्छा तभी पैदा होती है जव मनुष्य 
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को पेट भर भोजन नही मिलता या उसको आ्रावश्यकतार्पं पूरी 
नदी ह्यो पातीं, किंतु एक वार पतन के मागे मेँपैर रख देनेके 
चाद्‌ मनुष्य की अंतरात्मा सर जाती दै। फिरतो वहपापको| 
पुण्य समभने के लिए तरह-तरह के तकं-बितकं करता दै। 
दारोगा कृष्णचन्द मे भी कु एेसी ही भावना उतपन्न हौ जाती है । 
घूस लेनेके वाद्‌ वे अपने मन कोसवतरह्‌ से समभातेह। 
उन्दै यह सोचकर क्षणिक शांति भी मिलती दै कि यह उन्होने 
पाप पुय के लिए ही किया, क्योकि लड़की को सुखी वनाना पिता 
काधमंहै ओर वह तभी सुखी हो सकती हे जव घृषद्वारा प्राप्त | 
घन दहेज मे देकर एक धनी परिवार में उसका विवाह्‌ कर दिया 
जाय) | 
(ब) दहैन-प्रया-प्रेमचंद जी 'सेवासदनः की रचना के समय 
से ही दहेज-प्रथा के नाश की च्रावश्यकता का अनुभव करते यौर 
तत्संवंधी वांछनीय सुधारों का खप्न देखने लगे थे । इस सामा- 
जिक दोष के विरोध में उस समयजो लेख प्रकाशित दोतेथे, 
उन्हे पटृकर दारोगा कृष्णचंद्र॒ बहुत प्रसन्न होते रौर पतनीसे। 
कहते कि अरव दो.एक साल मेही यह कुरीति भिटी जाती है। 
चिता करने की कोह जरूरत नहीं । यह ठीक है कि समय रौर 
जागृति के अनुक्रूल लोग छरीतियों का श्रनुभव करने लगे घे। 
परन्तु धन का लोभ जिस कुरीति की जड मे हो, उसे नष्ट करना | 
इतना आरासान काम नहीं होता । यदि पहले लोग दहेज की मोग 
साफ-साफ शण्दों से कतेथेतो श्रव स्सेवड़ो शिष्ट माषा 
मोगा जाता दै। इसका अनुभव द्‌।रोगा कृष्णएचंद्र को उस समय। 
हा जव वे वरोको खोजमे घस्वर की खाक ानने लगे, 
अपनी पुत्री के लिए . बर खोजते समय उन्दः यह देखकर वड़ा 
= १ व उनको शिक्लाके अनुसार दै। 
\ पंच हजार के भागे वदृ जाता। | 


| 
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देन मांगने वाले सञ्जन यदि शिक्तित हए तो ग्यवहार कुशल 
दोने के नाते लड़की के पिता से सहानुभूति तो अवश्य दिखलाते 
परन्तु एक-न एक एेसी पख निकाल देते कि दारोगा जी निरुत्तर 
दो जाया करते ये । कुत्र लोग तो अपनी धूर्तता को तकं का ठेसा 
श्आावरण पहनाकर प्रकट करते किं उन्दं आश्चयै होता । एक ने 
तो यदौ तक कहं डाला कि भाई, मेरे पुत्र ने वड़ी कषठिनाइयों से 
पद्ाद की, मेने कितना खर्च किया परंतु जव सुख के दिन श्राये 
ततो प्ापकी लङ्क विना परिश्रम ओर्‌ विना श्रापके खर्च किए 
हए, उसमे आधा हिस्सा वोट ले, तो यह न्याय नहीं तो नौर 
स्याह? 


दारोगा छ्रष्णचंदर की तरह पंडित उमानाथ को भी दहेज की 
समस्या परेशान करती है। वै भीशांताके लिए वर खोजते हुए 
शहर ओर गवो मे फिरते हँ । उन्दँ यह देखकर श्राश्चर्यं होता 
है कियह प्रथा गवौमेंही नदीं है, जहोँ लोग निरन्तर ड वल्कि 
शदरों मँ भी, ज लोग अपेन्ताकृत धनी, सुखी ओर पटे लिखे 
है, धिकार जमाये वैटी है । दहेज-प्रथा सव जगह है । 


दहेज-प्रथा के कुपरिणामों का विश्लेषण सुमन के चख द्वारा 
करिया गया दै। एक रूप-र)णए-सम्पन्ना कन्या का, जो सुल रौर 
माता-पिता के लाड़-प्यार में पली हो, इनसे विपरीत गुणों बाले 
व्यक्ति के हाथ में पड़ने से कितना भंयकरर परिणाम होता । सुमन 
रौर गजाधर का समागमं एक संयोग च्रथवा च्रभिभावकों की 
अदूरदर्शिता न थी, वरन्‌ एक मजवूरी थी । सुमन गजाधर के 
साथ सुखी न रह सकेगी, यह्‌ उसकी माता शओ्रौर उसके मामा ने मन 
ही मन अनुभव कर लिया था, परन्तु दहेज ने उसके लिए घुयोभ्य 
चर श्प्राप्य कर दिया शओ्रौर कन्या का ्रविवाहित रहना असम्भव 
सममकर रेशम शौर टाट को जोड़ना उनके लिए श्रावश्यक हो 
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गया । उयवहार कुशल पंडित उमानाथ ने इस मजबूरी के कारण 
ही सुमन की माताके सामने १५} सासिक पाने बले च्रोर णक | 
अघे कोठरी में गुजर कश्ने वाक्ते ्रधेड उम्र के कलक गजाधर 
को एक देवहूप म चित्रित क्रिया ओर उसके साध सुमन काः 
विवाह करके संतोष कर लिया । मजवृूरी का नाम संतोष टै। उस 
संतोष का परिणाम भयाबह्‌ होता है । सुमन श्यौर गजाधर सुखी 
नहीं रह सके 1 एक वेश्या वनी ओर दूसरा संन्यासी । 
दहेज की आशंका ओर उसक्ती अनिवायेता एक पिता के हृदय 
प्र भीषण आघात पर्हैचती है । वह्‌ श्रपनी पुत्री कौ दुखी केते 
देख सकता है ? उसे सुखी वनाने फे लिए वह पापतक कर 
सकता है । दासेगा कृष्णचन्द्र ने अपनी आद्शेवादिता का व्याग | 
कर ला! उन्होंने कभी मी चू नहीं लीथी, परन्तु दहेज 
की विमीषिकाने उन्दं मजबूर कर दिया । इसके वाद्‌ उन्दं जेल 
जाना पड़ता है। जेल से लौटने पर उनमें महान परिवर्तन हो 
हो गया । उनका मानसिक जीवन बुर तरह प्रभावित हो जाता 
ह । मौर अन्त में उन्होने आरासहव्या तक्र कर डाली । (दहेज 
कन्यापत्त के लिए कितना भयानक श्रभिशाप सिद्ध हो सक्ता है 
इसका नमूना सेवासदनमें देख लीजिए । कृष्एचंद्र का सुखी 
परिवार, दहेज के कारण ही धूल में भिल्ल जाता है \ बे जेल जाते 
है, सुमन एक दशर के गले पड़ जाती दै, पनी की सामयिक. । 
मृच्यु दौ जाती है, शाता को कितने ही कष्ट कलने पडते दै । 
इख श्रकार दहेज कौ समस्या का पूण विश्लेषण सेवासदन में 
हुखादै। 
(ल) वेश्वावृत्ति--इत समस्या के दो पहल है । एक तो वेश्या । | 
वृत्ति के कारण से संव॑ध रखता ह चर दूसरा, उसके कुपरिणामों 
ख । भोली वाई के चरित्र द्वारा लेखक ने दिखाया है कि वेश्यायां । 


की उसत्त, वाल विवाहः वृदधविवाह र विधवा श्रादि समस्यां | 
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के कारण होती दै। वेश्यां यह घृणित जीवन खुशी से नदीं 
अपनातो, वरन्‌ उन्दः मजवृर होकर यह्‌ पेशा करना पड़ता है । 
पेसी वेश्यां कौ संख्या वहत कम दै जो वंशानगत वेश्या कहला 
सकी है । दुख रोर कष्ट की मारी हई श्रौर समाज के अत्या 
चारीं से त्रस्त होकर अनेक स्वियौ वेश्यालयों की शरण लेती है । 
दूसरा रार्‌ वासनाच्मीं के गुलाम शरोर धनी वगे के अगश्मा सेठ- 
साहूकार वेश्या्मोकौ प्रश्रय देते है । सेवासदन के सेठ वलभद्रदास, 
चस्मनलाल श्र अबुलवफा श्रादि वेश्याश्रं के समर्थन में तकर 
करते हुए उनकी आवश्यकता पर जोर देते है । कुल उन्हें अपनी 
विषय-भोग की सामग्री चनौर कुचर मनोरंजन का साधन मानते है । “ 
वेश्या-प्रथा के पनपने च्रौर स्थायी होने के कारण समाजकेय 
अगु्ालोग दह । सुमन' को वेश्या के रूप मेँ देखक्रर इन लोगों 
को दुख होने के वजाय सुख दही होतादै। 
इस समस्या के दृसरे पहलू मे, इसके कुपरिणाम स्पष्ट रूप 
सरे दिखाए गए है । वेश्याय न केवल पुरूष युवक-समाज कौ पतन 
कीश्रोर घसीटती है, जेसा कि सदन की कहानी से पता चलता 
ह; वरन्‌ भोलीभाली नवयुवतियोँ पर सी वेहुत बुश असर पड़ता 
। सुमन इसका प्रमाण है । सुमन सुन्दरी है पर साथ ही मोली 
। उसमें दूरदशिता का अभाव दै। समाज का व्यक्ति पर जोर 
तभी तकदहोतादै, जव तक दोनींका संध होता दै, संवंध- 
विच्छेद हो जाने के वाद समाज का व्यक्ति पर कोह अधिकार नदीं 
रह जाता। यही नही, समाज व्यक्ति का मुंह ताकता दै 
रौर व्यक्ति उसकी पेन्ञा करता दै । वेश्या इसका नमूना है । एकर 
श्रष्ट स्त्री तभी तक समाज से दवती ह जब तक दोनों का संबंध 
दै । वहिष्करृत होने के बाद्‌, बह समाज को अपने पैरों से दुकराती 
है । वेश्या यही करती है । सुमन इन वातो को समम सकने में 
असमये है । भोली वाई का समाज मे उसकी पीठ पीले, असम्मान 
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होता है, लोग उसे वेश्या कह कर त्याज्य सममते दँ । परन्तु द्री 
रोर वह देवालय मे, सभा-समाजमें सम्मान पातौ ह। यह्‌ 
विरोधाभास सुमन की समर में नदीं आता । वेश्या जीवन का 
यह्‌ नकली सम्मान, स्वतंत्रता ओर उनधुक्त युखोपभोग सुमन को 
पनी ओर चसीटता है ओर बह भोली-माली युती उसका 
शिकार वन जाती हे । 

लेखक ने इस समस्या का विश्लेषण वहे उग्रञ्जनात्मक ठंग से 
किया है । एक समाज-सुधारक की भोति उसकी बुराहयों का वणेन 
न करके गुण-दोष की विवेचना का भार पाठक पर्दी छद्‌ 
दियादहै। 

ससस्याओं के प्रति लेखक का दृष्टिकोण 


प्रसचन्द जी यथाथेवादी होने के साथ-साथ सुधारवादी भी 
है । इसलिए वे प्रयेकं समस्या का रूप ही सामने रख कर संतुष्ट 
नहीं होते । वे उसके कारणों रौर उसके दल की ओर भी समुचित 
ध्यान देते ह । उन्हें कुरीतियों से घृणा दै; पर छुरीतियों मे पसे 
हुए उप्रक्तियों के प्रति द्या माव है । घूनलोरी करने बलि लोगों को 
मनोब्रत्तियों का उन्दने अच्छा विश्लेषण किया दह। रोगका 
कारण समरे विना उसका इलाज करना मूखेता है । "ूसलोरीः 
की जड़ उन्दने दरद निकाली दहै) श्वुसलोरीः काएक कारणः 
दै- लोगों की वे आवश्यकता जिन्हे पूरा करना मनुष्य के लिए 
जरूरी है । एरिस्थितवश सञ्नन भी भसञ्जन वन जाता है । इसी 
तरह वेश्यायं भी परिस्थितिवश दही इस प्रकार का धृशणित-जीवन 
विताती है । मोली वाईै, सुमन चौर अन्य वेश्या सभी मजवूर 


दोकर वेसा जीवन विताती हँ । यदि उन्दः वस्र दिया जाय, 


तो वे उपर उठ सकती है । उपन्यास भर मे कीं भी वेश्या-जीवन 
के वे घृणित पहल्‌. जो व्यभिचार, धोखा-घडी श्मरादि के लिए 
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वदनाम दह, देखने की नहीं मिलते । भोली बाई नाच गाने द्वारा 
श्रपना जीवन-निवांह्‌ करती है । सुमन वेश्या बनती है परन्तु 
व्यभिचार न करने का संकल्प कर लेती है । सव जगह प्रेमचंद 
#ि सदहातुभूति का दशेन होता दे। 
छ्रव समस्याश्मौं के हत की च्रोर ध्यान दीजिए । दहेज की प्रथा 
तमी मिट सकती दै, जव नवयुवक समाज इस ओर ध्यान दे । सदनं 
ते इस विषय मेँ श्रादशं रक्वा है। बह माता-पिता की इच्छा के 
अनुसार दसरा विवाह करने के लिए तैयार नदीं होता । आपने 
परिभ्रस द्वारा वह श्रपनी जीविका कमाता हे श्रौर्‌ शांता को पत्ती 
द दैतेयं सल हदोतादहै। वेश्याश्मों के लिए सेवा-सदन की 
स्थापना कौ गड । विपत्तियं की मारी हृदं वहुत-सी स्त्रियों, जो 
कोई कास-धंधा नहीं कर सकतीं, वेश्यावरृत्ति करने के लिए मजवृूर्‌ 
होती दै । प्रेमचंद जीने उनके लिए सेवा-सदन की व्यवस्था की 
है । उत्से रहकर, वे कट्ाई, बुनाई, सिलाई जसे घरेलू धे करके, 
पना पेट सम्मानपृवेक भर सकती है । पेट की ञ्वाला को शंत 
करते के लिए, तव उन्दः अपना स्तीख रौर शरीर वेचने की 
स्मावश्यकता न रहेगी । 
कथा-विकास ओर उत्सुकता वुद्धि 
सेवा-सदन सै कथा-विकास का दंग सीधा-सादा दै । सुमन 
की वस्था वदता जाती है-कलो कुछ दिनों मे खिलकर वायु- 
संडल मे अपना सौरम वितरित करने वाली दै- यह देख कर 
माता-पिता को शांति नहीं मिलती । पिता कृष्णचंद्र मौर माता 
गंगाजली को पुत्री को किसी सुयोग्य वर के हाथौंमेसौप देने 
की चिता है। विवाह के लिए दहेज चादिए । वह कथें से आए? 
उमके विना अच्छ] बर नहीं मिलता । परिस्थिति की जरिलता 
उन्हे रिश्वत लेने के लिए वाध्यर करती है । कृष्णचंद्र बहुत कुछ 
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घ्रागा-पीद्ा सोचने के वाद यह कुकर्म कर दही डालते दहै) देष 
कायं उन्होने पहले नही किए ये, इसलिए उन्दै फल भी भोगना 
पड़ता दै । इसे अ्रस्वाभाविक मी नही कहा जा सकता परन्तु 
प्रमचन्द्‌ की विद्चेषत्ता इस बात सेदैकरिवे कृष्एचंद्रको फल 
भोगते हुए उस समय तत्काल दी नहीं दिखा देते । पाठक यह्‌ 
अवश्य समता है कि महंत जी का मुख्तार असंतुष्ट हो गया है 
पर यह्‌ पोल किंस तरह खुलेगी, इसका अनुमान वह नीं कर 
पाता दूसरी शरोर स्वयं कृष्णचद्र॒ भी भूल जाते हँ कि उन्दने 
रिश्वत लीदहै श्रौर वे अपनी श्र॑तरात्ा कोकिसी तरह समभा 
लेते दै। साथ दही गंगाजलीकोमी। पाठक रिश्वतक्षी घटना 
को भूलकर सुमन के विवाह की तैयारी मे उल जाता है । विवाहं 
की तैयारी करीव-करीव पूरी हो चुकती दै, केवल तिलक जाने 
भरकीदेर दह । गंगाजल्ली चाँदी के थाल में तिलक की सामग्री 
सजा रही है । पाठक श्रंदाजाभी नहीं कर पाता ओौर एकाएक 
पुलिस अफसर आ धमकता है । विवाह का सारा आयोजन बेकार 
हो जाता है । पाठक के मन को गहरा धक्का लगता दहै श्रौर वह 
श्प्रस्याशित परिणाम को जानने के लिए उस्सुक हौ उठता हे । 
कथा-चिकास के लिए प्रोमचन्द्‌ जी बराबर नई-नई समस्यर्पै 
उपस्थित करते चलते हयद्‌ उनकी विशेष टेकनीक है। ये 
समस्या वड़ी स्वाभाविक परिस्थितियों मे जन्म लेती है । साथ 
ही वे पारो के शील-गणों के बुरूप रखी जाती, जिसफरे चरित्र 
विकास सें पूरी सहायता मिलती है । दहेज की कठिनाई से 
छष्णचद्र के मन में घूस लेने की प्रवृत्ति पैदा होती है, े घूस ले 
लेते ह, तव खमस्या चरम सीमा पर पर्हुचती है, श्नौर उनके जेल 
जाते ही उसका बल इतना कम पड़ जाता दै किपाठ्कका मन 
नही रनता । उसी समय प्र मचंद्‌, दसरा समस्या- वेश्या- की 
खड़ी कर देते पाठक का मन फिर्‌ उसुक हो उठता है । सुमन 
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१ववादहित होकर गजाधर कै घर पर्हवती है ओर भोलीवाई के 
सम्पकं मै आती हे । वस, यदीं स वेश्या-समस्या का प्रारम्भ होता 
ह । पं पद्‌मसिह के घर भोलीवाईं का नव्य ओर गजाधर का 
खमन को निकाल देना, समस्या का चरमोक्तषं हे । सुमन के वेश्या 
घन जाते ही समस्या का बल घट जाता है । उसके साथ ही पाठक 
की जिज्ञासाको फिर बढाने के लिएप्रेमचन्द्‌ सदन का प्रवेश 
कराने दै ओर शांता के विवाहकी द्ैटना दिखाकर पाठकको 
चरावर उत्मुक बनाए रखते है । 


समध्याश्नों ओर घटनाश्रों के उपयोग भँ प्रेमचन्द्‌ को हमेशा 
इस वात का ध्यान रहताटै कि कथानक की एकता रौर संगठन 
हो जाय । प्रसयेक समस्या स्वतंत्र अस्तित्व नदीं रखती, एक दूसरी 
को जन्मदेती है। एक घटनाया समस्याको निकाल दीजि 
समचा कथानकं विखर जायगा । 


सेवासदन की कथाका विक्रार, लेखक ते उन्दी तत्वों के 
अधारः पर्‌ किया है जिनका वीज्न सुमन के चरित्र मे, वाल्यकाल 
भे ही पड़ चुक्रा था। वह सुन्दर थी भ्रौर सुङ्कमार थी 
पर साथ ही उसयें विलासिता श्रौर सुव-लिप्सा की भावना भी 
थी जिसने उप अत्यधिकं चंचल ओर अपनी स्थिति से असंतुष्ट 
चनाने में बड़ा सहारा दिशा । वचपन में वह्‌ अच्छा खाती ओर 
सच्छा पहनती थी, उसकी सारी इच्छा पूरी होती थी। दसरी 
शरोर विवाह मे उसे पति सिला निधेन मौर स्वभाव का कृपण । 
चहो सोँ-वाप उसका सुं ह जोहते थे, यदहो रोरियों के लाले थे। 
पत्ति भी स्वभाव का कठोर था। परिणाम यह्‌ हुश्रा कि वह 
थोङ़ ही दिनों में भ्रपनी स्थिति से असंतुष्ट हो गई । पास-पड़ोस 
की श्मौरतों के बनाव-श्रंगार ने उसके हृदय की अग्नि को 
ओर मी भ्रञ्वल्ित कर दिया । कथा-विकास का यह क्रम सभी 
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प्रकार से स्थिति के अलुक होने से रोचक्र ओर स्वाभाविक वन 
गया दै । 

कथा सीधी-सादी है, केवल सुमन से उसका प्रधान सम्बन्ध 
हे । उपन्यास की प्रधान नाथिका-घुमन पर श्रपनी दृष्टि केद्रित 
करके उख पर पड़ने वाले प्रव्येक प्रभाव का प्रे मचंद जीने विश्ले- 
षण किया है । गँ के ्राडन्वरविदहीन वातावरण मे पलनेवाली 
इस वालिकामे व्रिक की कमी हे। विवाह के वाद्‌ जव वह्‌ 
शरसे भ्ातीटै,तो बहौ दी सारी बातों को वहं घ्रच्छादही 
सममः लेती दै । धनियां, तिलकधारी साधुर, के चरित्र कौ 
सममने की उसमे शक्ति विल्छुल नदीं ह+ वेश्यां का उपरी 
सम्मान उघकी नजसें मे असली मालूम होतः है । उसे पहले 
भोली से घृणा थी पर धीरे-धीरे उसकी दृण सदूभावना ओर 
मित्रता में बदलने लगती है। सुमन का शहर के वातावस्णमें 
इस प्रकार परिवतिंत दोना वड़े मनोवेज्ञानिक टंग से दिखाया, 
गया है । इससे कथा के विकास म बड़ी सहायता भिली है । 

चटना-विशेष के सम्बन्ध में पाठकों कौ उस्घुकता वदान के 
लिए व्रेमचंद कं पास श्ननेक साधन दै । किसौ घटना के सावी 
परिणामों कौ भयंकरता का अनुमान पात्रं की ्राशंक्रा के सहारे 
पास्ककोदहो जातादै, वख उसका मन उस वटना में एकाप्र 
होकर रम जाता दै । लेखक एक जटिल श्थिति कौ रचना करता 
ह, फिर उससे उतपन्न होने बाले सम्भावित परिणामों कौ व्याख्या 
परोक्त रूप से इस प्रकार करता कि पाठक दर्ताचत होकर 
कथा पदुने लगने लगता दै । ददैज की चआदश्यकता ओर पुत्री 
के जीवन को सुखी वनाने कौ कामना कृष्णचन्द्र को घूस लेने के 
लिए प्रेरित करती ह । स्थिति इतनी सरल नहीं क्योंकि इस कांमना 
रौर उनकी अन्तरात्मा मे भीषण संघे. होता दै । पाठक सपष्ट 
देखत दै कि रिश्वत लेने का विचार विजयी होगा, परन्तु साध 
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सें कृष्णचन्द्र को अल्णावहारिकता - जिसका परिचय अकेले ही 
सारी रिश्वत पचा जाने मेँ भिलतता टै, पाठक की नजर मे चद्‌ जातीः 
हे यर वह्‌ भावी कुपरिणाम का थोड़ा श्रतुमान लगा लेता दै । 
उसके इस 'यदुमानः को रहारा देने के लिए लेखक ने आधार 
पहले से तेचार कर रक्ला है । उसने कट दिया है कि कृष्णचन्द्र 
सेन तो उसके मातहत खुशथे ओरन अफसर । जव एक वार 
घूसलीमोतो उन्हें हस्सान दिया । सहन्त जी के थुख्तार 
साहव का कमीशन भी उन्दने हडप किया । एेसी स्थिति भे एक 
सन्दवुद्धिवाला पाठक भी कल्पना कर सक्ता है कि इसका परि- 
णाम बुरादही दोगा । श्रपनी कल्पना च्रौर च्नुमान को सस्य 
उतरते देखने के लिए पाठक का कथा मेँ दत्तचित्त हो जाना स्वा- 
भाविकही टे । सुमन के पथ भ्रष्ट होने के पहले ही, इसी प्रकार. 
पाठक कौ उसक्री चंचलता, उसके रहन-सहन, सम्पकं श्रादि से 
एसे ही परिणाम की आशंका हौ जाती दै। 


¢सेवासदन' का संदेहा 


सामाजिक कुरीतिथो जेसे दहेज, वेश्या आदि से होने वाली 
हानियों किसी से छिपी नहीं है इनका सवसे अधिक प्रभाव 
मध्यवित्त वाते लोगों पर पड़ता दै, जिसक्रा नमूना हम कष्एचन्द्र 
ओर गजाधर के ज।वन में पाते है । वड़े लोगों पर उनका कोड 
प्रभाव नदीं पड़ता, वे दिनदहाड़े पाप करं, ता भी सव न्यायसंगत 
है परन्तु समाज की रीड तो मध्यम प्रेलीके लोग हीह । इन 
समस्यां का हल उन्दी लोगो के लिए उपयोगी दै। 

प्रथम संदेश है नवयुवक श्रौर नवयुतियों के लिए जो, शहर 
की तङ्क-मड्क से चाकर्षित होकर अपना जीवन नष्ट कर वेठते 
ह । सुमन का जीवन उन श्रनेक साधारण युवक भौर युवतिर्था 
की यंखे खोलने के लिए पर्याप्त है जो हजारों की संख्या में गवो 


सद] 


से श्राकर शरम वमते जा रहे है । शहरो में श्ननेक प्रलोभन है । 
म्राम-वधुएे' उनका शिकार न वने, सेवामदन यर पहली शिक्ञा 


देताहे। 


दूसरा संदेश है सुधारवादियों के लिए! समाज सें सच्चा 
ओर स्थायी सुधार तभी हो सक्ता दै जव घुधारक का चरित्र 
उच्च कोटि का हो 1 शहरों मे कितनेही रईस अर धनी नाम- 
वरीकेलिए सुधारकादम भरने लगतेहै। ओर ऊच्ं सच्ची 
-लगन के उत्साही कार्यकर्ता उनका मुह ताकते ह । सेठ वचिभ्मन- 
लाल रादि रेसेदीलोग है । वे असीर है । एक चोर षे विधवा- 
श्रम खोलते दै ओर दृखरी ओर वेश्यालयों कौ शोभा वदेति है । 
महम राम वगलमे दूरी, समाज का कल्याणय लोग क्या 
करगे ? सुधार के लिए धन की नही, सच्चाई की आवश्यकता 
दै । विद्लदास जसा एक सुधारक श्रौर पद्मसिह जसे उत्साही 
लोग सच्चा सुधार कर सकते हैँ । सुधार के लिए सभा, कौंसिल 
की सदस्यता आदि कोद ठोस साधन नदीं है । उसके लिए कोई 
:उयावदहारिक योजना चाहिए जौ जनता मैं चल सक्रे । सेवासदन 
उसका एक नमूना है । प्र मचन्द जीने सुधारक को ठोस काम 
करने के लिए प्र रित किया है) 


तीसरा सम्देश टै उन पत्तित लोगों के लिए, जो उठाने के 

लिए दूसरों का खद ताकते दै । यह ठीक है कि समाज द्वारा 
अ्रताडित असत व्यक्तियों को- जैसे वेश्याए- उपर उठाने के 
लिये एक सहारे की आवश्यकता है पर साथ ही पतिते भी कुल 
-्त्मविश्वास ओर उपर उठने की सच्ची लगन होनी चाहिये । 
अच्छे मागे पर्‌ चलने के लिये कष्ट सहना ही पड़ता है । वेश्या 
जो धिलास श्रौर छुख की जीवन विताती ह, पहले सुमन कौ तरह 
-कष्ट स्ने कौ आदत डालने पर ही, घृणित जीबन से मुक्त । 


॥ 
॥ 
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दो सकती है, जदो' वे कतादैुनाई, सिलाई, जैसे षरेलू उ्योग- 
धन्धों के सहारे अपनी जीविका कमा सकती है । 
चोथा संदेश है आधुनिक फशनपरस्त शहरी नवयुवकों के 
लिए जो युधारकेकतेत्रमें अनुगामी वनते है पर कर कुद नहीं 
पाते । एसे लोगो के लिए सदन एक पथ-प्द्शीक का काम करता 
दै । बह परिश्रमी नौर स्वावलम्बी दै । तभी बह साहस करके, 
माता-पिता का विरोध करते हए शांता जैसी परित्यक्ता मौर 
कलंक्िनी नारी को अपना सकता है) वे लोग क्या छुधार कर 
सकेगे जो अपने माता-पिता के वल पर गुलकरं उडाते हे र 
धार की डया थस्ते है। । 
कथोपकथनं 
उपन्यास सें कपोकथन का समावेश नाटकं छे प्रभाव से 
हया हे ओर इसका प्रयोग कथा-साहिव्य मेँ अधिकाधिक होता 
जा रदा दै । कथोपकथनों से उपन्यास सें स्वाभाविकता इतकलिए 
वट्‌ जाती दै कि उनके द्वासं हष पाचों को जीवित सघष्यकी 
भोति बोलता हुञ्रा पति है। दृषरे वैनं में पाठक कामन 
उतना नहीं रमता, जितना कथोपकथन में । लस्वे वणन के वाद 
जव हम कथोपकथन पर पूर्हचते है, तो सानं एक जान-सो आ 
जाती है। प्रेमचन्द जी ने कथोपकथन का सुल कर श्रथोग 
कियादै। 
कृथोपकथन हारा कथा का विकास-उपन्यासकार सामने 
अकर घटनाग्रों का वणेन कर सकता है, परन्तु कथा के विकासं 
मे कथोपकथन काफी सहायता करते हैँ । गल्पकार पदे की राड 
मे छिष जाता दै मौर प्रों के मुह सेभ्राने बाली घटनाश्नं 
का आभास पाठ्कको करा देतादै। सुभद्रा ओर पद्मरसिंहकी 
बातचीत से, जो भोलीवाई के नाच के विषय में होती है, बिटल- 
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दाससे श्माजीका बिगाड़ होनेका आभास भिल जाताहै 
सुभद्रा की वातों से प्रभावित होकर शमाजी ठेसा काम कर डालते 
है जिसका सुमन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 
षद्म०-्ैने प्रीतिभोज का प्रस्ताव किया था, किन्तु इसे कोई 
स्वीकार नहीं करता, लोग मोलीवाई का सुजया कराने के क्िषए 
श्रलुरोध कर रहे है । | 
भद्रा०-अच्छातोरन्दी की मान लो, कौन हजारों का, 


€ = 


व्लचे ह~ 


पदूम०--खचं की नदीं, सिद्धान्त की वात है । | 
सुभद्रा०-भला अवकी वार सिद्धान्त के विरुद्ध ही सही । 


पदूम०-विटलदास किसी तरह राजी नदी होते । पीले पड 
-जार्येगे । 


सुभद्रा०-उन्दे वकने दो । संसार के सभी आदमी उनकी 
"तरह थोडे दही हो जार्येगे । 


बस इसी स्थल से उपन्यास की कथा का विकास पूर्णरूप से। 
होना आ्ारम्भ हो जाता है। | 

कथोपकथनों द्वारा पात्रों का परिवय--नये पात्रा का प्रवेश 
कराने में कथोपकथनं से बड़ी सहायता मिलती है गौर पात्री 
का प्रवेश बड़ी स्वाभाविकता के साथ होता दै) गंगाजली मौर 
उमानाथ के वातालाप मे गजाधर का प्रवेश होता है -- 


गंगा--मला, किसी तरह तुम्हारी दौड-धूप तो छिकाने लमी। 
लड़का पदता है न। 


उमा०-पढ्ता नहीं नोकर दै । एक कारखाने मे १५। क 
-बादू दै। । 
गंगा-घस्द्वारदैन!? 


॥ 
| 
॥ 
। 
| 
1 
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उमा०--शहर मै किसके घर होता दहे सव किराएके घर 
मे रहते है । 

गंगा-माईै-वंद्‌ स्वाप? 

उमा०-माँ-वाप, दोनों मर चुके च्रौर भाईवंद्‌ शहर में 
कि्के होते है? 

गंगा--उमरक्या हे? 

उमा०-- यहो, कोई तीस साल के लगभग होगी । 

गंगा-देखने-सुनने में केसा दे ? 

उम(०--सौ म एकः“ नाम गजाधर प्रसाद्‌ हे । 

गजाधर के उ्यकरितत्व की प्ष्ठभूमि का इतना सुन्दर वणन 
भर्यत्त ढंग से होना कठिन था । इसमे कितनी स्वाभाविकता है ! 

कथोपक्रथनौं मे व्यंजना-सेवासदन के कुहं कथोपकथन वड़े 
गूढ है । कृष्णचन्द्र रिश्वत ले चुके दै, भय ने गला द्वा रक्ला 
हे। श्रपनी पत्नी से वे कितने व्यंजनात्मक टंग से बात 
करते है -- . 

अन्त में कृष्णचन्द्र वोल्ते-यदि तुम नदी के किनारे खड़ी 
हो ओर पे से शेर तुम्हारे उपर फपटे तो क्या करेगी ? 

गंगाजली इस प्रश्न का अभिप्राय सम गयी, बोली- नदी 
भे चली जाऊंगी । 

करृष्णए०--चाहे इब ही जारो । 

गंगा-दहौँ, इव जाना शेरके मुंह मेँ पड़ने से चच्छा है । 

कृष्णए०--अच्छा, यदि तुम्हारे घर मे राग लगीहे शौर 
द्रवाजो से निकलने का रास्तानदहोतोक्या करोगी? 

गंगा-त पर चद्‌ जाङंगी श्रौर कूद पड्-गी । 

व्यंजना द्वारा कृष्णचन्द्र अपनी रिथित पत्नी के सामने रख 
देते है । एसे कथोपकथन बड़े सुन्दर दते ह । 
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कथोपकथनों की स्वाभाविकता- पात्र के शील ओर गुणेँके 
अनुरूप जव कथोपकथन होते है, तव वे स्वाभाविक ओर कला पृण 
कहलाते है । सेवासदन के अबुलवफा ओर अव्दुल्लतीर दुष्ट 
्रकरति के उ्यकित दै, उनके कथोपकथन स्वभाव के अनुरूप शर- 
रत से भरे द :- 

छव्दल्लतीफ--वल्लादह्‌, हम आपके नजर इन्तखाव के कायल 
(0 उसके वालखाने के सामने रंगान भिजानों का 
शम्बो जमा रहता दै । युखडा गुलाव दह मौर जिस्म तपाया 
हुमा कुन्दन । जनाव, मे जापसे अजस्ये ईमान कहता हं कि एेसी 
दिलफरेवी सुरत मेने न देखी थ । 

श्रवुलवफा-- भाई उसे देखकर मो कोई पाकवाजी का दाव 
करे तो उसका मुरीद हो जा । रेते लले वेवहा को गृदड से 
निकालना प दी जसे हस्म शिनाश काकामदह्‌। 

1 नः == 

च्तिए अज्ञ आप मी पुरानो मुलाकात ताजो कर आइये । 
श्रापकी तफल में हम भी फेज पा जार्येगे । 

नका यह्‌ वातीलाप उतना ही घृणित है, जितना ये लोग हं । 

इसी प्रकार विट्रलदास के कथनों में खंडनपन, शमां जी 
के कथन में उनका सीधापन ओर सुभद्रा के कथनो मे स्त्री सुलभ, 
ठ्ग्य का श्रानन्द हमें मिलता हं । इन्दी भावों के श्रनरूप भाषा 
ते उन्हे चौर भी सजीव वना दिया हे । 

कथोपकथन के दोष कहीं-कहीं पर सेवासदन' के पात्रों के 
कथोपकथन असम्बद्धं विषयों से युक्त है जिनका कथानक से 

कोद सम्बन्ध नदीं । कभी-कभी उपन्यास लेखक समसायिकं 

समस्याओं पर विचार प्रकट करने मे अपने को रोक नहीं पाता। 
इसीलिए उन्दं बह पारो के मुंह से बलपू्वेक कहला देता दै-- 
रेखा सेवासदन में कईं स्थलों पर मिलता है । । 


॥ 
॥ 
॥ 
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ुधाराका विरोध करते हुए मदनसिंह एक लम्बा-चौडा 
व्याख्यान दे डालते हैं । मुसलमान सदस्यों के कथोपकथन लंबे 
चार्‌ सास्प्रदायिक विचारं सेओत.प्रोत दै! कवर साहव हिं 
सादत्य का राग अलापते नजर आते दै । प्रोफेसर रमेशदत्त रौर 
ङ वर सार्हव दाशेनिक समध्याच्नों पर वादविवाद्‌ कर वेठते द । 
शाता र इसा मदहिलाश्मां के वीच भारतीय विवाह्‌-प 
क म्रालाचना होती है। ठेते ्रसम्बद्ध कथोपक्थन का स्पष्टशूप 
सं पता चल जातादहै। पाठक कौ उनसे कमी-कभी अरुचिदहो 
जाता ह, विशेषतः उन स्थानों पर जव वे श्रावश्यकतां से अधिक 
लम्बे हो जाते है। 

देशकाल की छाप 

उपन्यास लेखक के विचारों पर उखयुग ओर देश के 
अनुक्रूल परिस्थितियों कौ छाप अवश्य रहती है, जिनमे वह जन्म 
लेता दै, वदता है ओर जिनसे प्रेरणा पाता है। स्तेवासदनः में 
तत्कालीन सामाजिक समस्यां का समवेश हू्रा है । 
'सेवासदन' का जन्म उस समय हृच्रा जव भारत में सामाजिक, 
राजनीतिक ओर धार्भिक-संमी प्रकार की क्रान्तियो' एक साथ 
्ारम्भ हद थीं । पाश्चात्य विचारों के सम्पकर मे आकर भारतीय 
विचारधारा बड़ी उथल-पुथल की अवस्था में थी । समाज में कुच 
ठेसेथे जिन्दोने अप्रेजी पदी थी, बवे उच्चव्ं के लोगयथे। 
पदटृ-लिखकर इन्दं अपनी हीन-दशा का अनुभव हश्रा मौर उन्होने 
सुधार-शांदोलन लेड दिया । सेवासदन' मेँ पं० पद्मसिह चोर 
विद्लदास इस सुधार-आंदोलन का नेतृत्व करते ह । वेश्यावगं 
का सुधार, ददेज की प्रथा का विरोध जेते महत्वपूखै प्रश्न उठाये 
जाते दै । ्रांदोलनाों मे इनका विरोध भी सुक्र होता था । दहेज की 
भावना, विरोध के होते हुए मी सबल थी, पद्‌मसिह दहन पर विवाह 
करने के लिए तैयार होते हँ । कष्णचंद्र "दहेज' कौ कठनाई का 


॥ 


| 
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सामना न कर सकने. के कारण वस्वाद हो जाते दै रौर सुमत। 
का भी जीवन नष्ट दहो जातादहै। | 
उच्चवगे के जो लोग सुधारों सें दिलचसी ले रहे 
उनकी मी विचित्र श्रवस्था थी । उन्हें रुचि थी, पर्‌ साहस न था। 
कु लोग तो नामके लिए मस्तेये, कुद पद्‌ के लिए ओरौर्‌ ङ 
धन करे लिए । कुवर्‌ अनिरुद्ध सिंह को लीजिए, वे लोग 
विलाचत घूम अये, न्दं चंभ्रेजी संगीत श्रौर सादियसे 
विशेष प्रेम है, डा० श्यामचरण कौंसिल के मेम्वर है, वे प्रप्ता 
द्वारा सुधार का स्वर अलापते दहै, मेठ चिम्मनलाल . चन्दे देकः 
सहायता करना चाहते हँ, पर राजभक्त इतने टैक खुलकर सरकार 
की नजर म नही चद्ना चाहते । साथ ही प्रभाकर राव, विट्लदाप 
च्मरीर पद्मसिह जंसे सच्चे उत्साही लोग मीदहै। इस प्रकार 


तत्कालीन प्रायः सभी प्रमुख वर्गो का सच्चा चिच्र सेवाखदनः पै 
देखने को सिलता है । 


देश में स्वायत्त-शासन स्थापित हो चुका था। म्थुनिक्तिपत्‌ 
शासन मे जनता के प्रतिनिधि चुने जाते थे । उनकी दलवंदी कै 
सुन्दर शौर स्वाभाविक चित्र सेवासदनः मे हे । साम्प्रदायिकतां कं 
जहर किस तरह अपना काम कर रहा था, उसका वणेन भी सिलत 
है। ससलमानों मे कं लोग पसेदै जो हिन्दु की हर ए 
योजना का विरोध करना चाहते है, चादे वह योजना लाभप्रद 
हीक्योंनदहो। वे हिन्दु की निःसवा्थं भावना पर विश्वा 
दी नहीं करते । दूसरी रोर क्रु एेते राष्ठी 
भीष जो देश का हित पहचानते है ओर 
सुखालिफत करना पसंद नदी करते । 


य विचारों के सलमान 
वे सुखालिफत के लिए 
कला, संगी6 

का कितन्‌ 


सेवास्दन में तत्कालीन हिन्दी पसाहिस्य, पत्रकार 
आदिक दशाका भी वर्णन है। उस समय जेलों 
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अस्वाभाविक प्रभाव केदियों पर पड़ता था, इसका चित्र भी हम 
ष्णचंद्र के चरित्र में देखते दै । पुलिस ओौर महंत के ठ्यवहार 
प्रलग देख लीजिए । इस दृष्टिकोण से सेबासदन का एतिहासिक 
महस भी है । 
यथाथंवाद ओर आदशंवाद 
मनुष्य मे कमजोरी ओर वल दोनों का अदभुत मिश्रण 
दै। एक च्मोर वह्‌ अपना मतलव गोंठने के लिए मूढ, चोरी, 
उयभिचार ओर हत्या आदि भयानक कृत्य कर सकता है रौर दृसरी 
शरोर प्रेस, तेवा मौर उपकार जंसे महान आदर्शो के पी अपना 
जीवन उत्सं कर देता दै। मनुष्य-स्वभाव केये दोनों पहलू 
महघ्पूणौ है । साथ दही जीवन की उच्ृष्टता इसी बातमें 
है कि कमजोरियों पर विज्य पायी जाय तथा आदशे को अपनाया 
जाय। साथ दही कमजोरियों की उपेक्ञा करना भयानक भूल हे । 
यदी कमजोरी यथ्राथं है अर उससे लोहा लेते हए श्रागे बद्ना 
आदश है । यथार्थं से युद्धः, पालन नहीं । ^सेवासदनः में इन दोनों 
. तत्वों का समन्वय है । 
पहले यथार्थं को लीजिए । संसार का नग्नरूप प्रेमचन्द्‌ जी 
की नजसं से नदीं वच सकरा दै । संसार में इमानदारी, सच्चाई 
श्रादशे दै, पर उसका मूल्य कितना दै ! कृष्एवचंद्र के पश्चात्ताप का 
कार्ण भी यही है। देन को बुरा कहा जाता है, परन्तु चतुर लोग 
किस तरह देन मांगते दै- "दारोगा जी, भने लडके को पाला है, 
सहसो रुपये पटाद मे खच कि हँ । इससे च्रापकी लडकी का 
भी उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड्केका। तोश्रापदी 
न्याय कीजिए [ततत 1] 
श्मादौ दारोगा का कीं रार नदी, सम्मान नहीं । अफसर 
नाराज है रौर मातहत ्रसंतुष्ट 1 यह वास्तविकता है । 


+ 


^] 
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दूसरे चित्र मे, वास्तविकता को वड़ी व्यंम्यमयी भाषा 
दिखाया गया दहै । महंत रामदासनजी कहने को बेरागी हैष | 
उनमें ^राग' कौचरमसीमादै। टटरीकी श्रोट शिकार खेलन 
श्राज की दुनि्यो की रीति दै-उनके यहो का सा कारोवार 
ध्री बोकेविहारीजी केनामपर्‌ होताथा। श्री वोकेविहारीजी 
लेन-देन करते थे ओर (३१) सैक्डे (!) से कम सूद न तेतेथे। 
वही रेहननामे वनाम लिखाते ये । "वो केविहारी" की रक 
द्वाने का किसीको साहसन होता था. ।'” “ठाकुर जी 
संसार कौ रीति पर चलते थे ¦“ 
वेश्या समाज में घृणित समी जाती है। साथ दहीषे 
समाज को पेरोतले रोदती भी है । वड़े-वडे सेठ-साहूकार उनके 
तलबे चादते दै, मंदिर रौर धरमस्थान भी उनके लिये वन्द्‌ नही । 
समाज द्वारा परिव्यक्त चरर खेक्तित वेश्यावगे, समाज की हाती 
पर मूग दलता दै। 
दृूरौ ओर 'सेवासदन' मे ठेता च्ादशै खडा भिया गया है, 
जो उयावहारिक भी है । सेवासदन की स्थापना करके वेश्या-समस्या। 
को जड़ पर करंटाराघात क्रिया गया दै । सेवासदन कोरी योजन 
नहीं, एक सच्चा हल है । उस हल तक पर्हुवने के लिए जिन। 
सीदियों पर चद्ना पड़ता है, पे खष्टतः हमारे सामने ली गहै 
है, जंसे वेश्यां के पास जाना ओर उनमें सुधार की भावना जा्रत। 
करना, उन्हे गृहस्थ-जीवन विताने दी प्रेरणा देना रौर अपनी 
भावौ संतानं को नरक से निकालने का उपाय बताना, य| 
चदश द पर च्ाकाशषुम नहीं। इसी प्रकार देल की। 
सक्या का आदशं दल सदन जेते नवयुवकों की आसनिभरती 
[3 (>. ५५ [= ४ 
च्म परिश्रम ४ नभर ह । 'सदन' इस विषय सें नवयुवकां के | 
लिए श्यादे दै। विडलदास की लगन शौर पद्मसिंह शमङ 
की व्यागसय उदारता, खधारवादियों क लिए श्रंधकार सें भ | 
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का काम देती टै । 'सेवासदनः मे वर्णित आ्ादशैवाद्‌ ऋ विशेषता 
यही दहै कि वह्‌ सममे ञ्राने वाली त्यावदारिक वस्तु है। 


चरित्र-चित्रण 


उपन्यास मेँ चस्ति-चित्रण के महस्य को बताते हुए विलियम 
हेनरी हडसन ने लिखा दै - "मुके यह कहते हुए तनिक भी संकोच 
नहीं द्योता कि उपन््रासके दो तलो ( कथानक श्रोर चरित्र 
चित्रण ) में चरितर-चित्रण ही प्रधानदै च्रोरवे दी उपन्यास 
जिनमे उच्चकोटि के माने जाते है, चरितर-चित्रण॒ पर श्रधिक जोर 
दिया गया है ।" चरित्र-चित्रण का महस इसीलिए च्रधिक् हैकि 
उपन्यास की सारी घटना पाँ कै कार्यो पर निर्भर करती ह 
ज्र पां के सारे कार्यं उनके स्वभाव के अनुरूप होते ह । उनके 
सभावो से इस प्रकार मिलते-जुलते है # यद्यपि उनका शारीरिक 
अस्तित्य नहीं द्योता, फिर भी वे इसी लोक के प्राणी जान पडते 
ह । “पने स्वधावके कार्ण ही वे हमारे मन प्र अआधिपस् जसा 
लेते है । हम उनसे इस प्रकार अच्छी तरह परिचित हो जाते है, 
उन पर विश्वा करते है, उनके साथ हमारी इतनी अधिक 
सहानुभूति हो जाती है, हम उने इस प्रकार सेद या घृणा 
करने लगते दै कि मानोंवे मी हाङ्-मांस केवने जोव दीं ।” 
सेवा-सदन' में सुमन, सदन, पदूमर्सिंह्‌ आदि हमारी ही तण्ड 
के मनुभ्य है जिनतं अच्छोद! मो ह श्रौर बुराइयों भौ । 

पात्रों को सृष्टि-जिस प्रकार "मनुष्यः को हाथों से नदीं 
बनाया जा सकता, उसी प्रकार भारो मेँ प्राण भरते की कला 
श्ज्ञात दै । लेखक केवल अपनी कल्पना, मानवी स्वभावं के 
सदम ज्ञान श्रौर वाह्य परिरिथतियों के मन पर होने वाली 
अरतिक्रियाञ्ं के अनुभव से पारं की सृष्टि करते समय उनके 
साथ एकाकार हो जाना ही लेक को प्रतिभा दै । उपन्यास को 
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लिखने के वाद्‌ स्वयं लेखक आश्चये में पड़ जाय क्रि मैने ह 
सव केसे लिख डाला । विलियम थैकरे ने, जो स्रो जी सादि 
का प्रमुख उपन्यासकार दहै, लेखक की इस शाक्ति को "अक 
नाम से पुकारा है । लिखते समय वह शक्ति उसके हाथों से मानै 
कलम ले लेती थी । थेकरे कहता है-“चं पात्रों को अपने निर्य॑त्रष। 
मे नहीं रखता, से सेयं उनके हाथों मै रहता ह, वे जहौ चाह 
मुभ ले जोय ।” "पात्रों मं प्राण्‌ भरनः इसी को कहते है । इसमे 
पां की स्वतंत्र सत्ता हो जाती दै । 
श्रमचन्द्‌ कै पात्रों को सत्ता का प्रमाण यहीदहै कि हम उनके 
दुख में रोते है । उनके सुख में हसते दै । उपन्यास के प्रारम्भ 
क्ृःएचन्द्र जसे श्रादशे दारोगा पर हमारी श्रद्धा होती है 
व्याचहारिकता के अभाव में रिश्वत लेने पर, उनके पक्त जति 
पर, हमार मन में सहानुभूति जाग्रत होती है ओर अन्त में उनकी 
` दुदेशा श्रौर श्ासरहत्या पर हमे ्रपार दुख भी होता टे । सुमत 
को चं चलता, सूखेता रौर असंतोष पर हमे भा मलाहट आती 
है रर सदन केषरसे, घोर परिध्रम र सेवा करते प 
बहिन के द्वारा उपेक्षिता होने पर हमारे मन मे वेदना भी उत्पन्न 
हती दे । प्रौं के भ्रति हमारे इन मनोभावों का क्या कारण 
दे ९ यहो हमें थकर के शब्द फिर दुहरा लेने चाहिए । प्रेमचन्द्‌ 
अपने पात्रं से यह जीवन भरते समय स्वयं उनम लीन हो गए 
होंगे, अन्यथा पात्रों के मनोभावों कोवे इस प्रकार का सर्मसर्शी 
भाषामे न व्यक्त कर सक्ते ओर उनके संवादं भे 
स्वभाविकता न ला सकते । 
चरित्र.चित्रण को भव्यक्ष-शेलो- जिस प्रकार चित्रकार चित्र 
मेरा भरने के पूवे पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेता 
4 १ पात्रों को रंगमच पर संघर्षं के 
} च मब्रतयक्ञरूप से थोड़ी दीका- 


। 


इतम्‌ ॥ | 
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देष्पणी श्रवश्य कर देते है, जिसमे पाठक अपने मनके पात्र 
व्यक्तित्व की साधारण हूपरेला तैयार कर ले ओर उपन्यास 
करे विकास से उन -पात्रों के कार्यो को रसकी रूपरेखा से प्रकाशं 
¡ देखे । दारोगा कृष्णचन्द्र को लीजिए प्रेमचंद ्ररंभ मेँ दी 
उनके सम्बन्ध में कहते है-- 

“"पश्चात्ताप के कड वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते 
हे लेकिन नौर लोग बुराइयों पर पच्ठताते दै, दारोगा छृष्एचनद्र 
अपनी भलाइयों पर पदता हे थे 1 उन्दने निष्परह भाव से 
च्रपना कर्वव्य-पालन किया था 1 लेकिन इतने दिनों के वाद्‌ 
राज वद्‌ पनी सरलता श्रभैर विवेक पर हाथ मल रहे थे ।'” 


त्प 


१.७, अ, 


प 


करष्एचन्द्र के चरित्र की कु जी उनके हदय का यही अन्त्र 
हे 1 इसी प्रकार सुमन अओौर शांता के चरित्र का वीज दमं उनके 
वाल-स्वभाव मै मिल जाता ६। प्रेमचंद कह देते हे-“वडी 
लडकी सुमन सन्दर, चंचल शौर श्मभिमानिनी थी । छोरी 
लडकी शांता भोली, गंभीर, खशीला थी । यदि बाजार से दोनों 
बहनों के लिए एक ही प्रकार की साद्य आतीं तो सुमन मुह 
पला लेती थी । शता को जो कुठ भिल जाता उसी मे 
प्रसन्न रहती ।" 

इसी प्रकार पदमसिंह के वार्‌ मे प्रेमचंद जी प्रारम्भे ही कह 
देते है “यय्यपि वै स्वयं शआाचरणवान्‌ मनुष्य ये तथापि च्रपने 
सिद्धांतों पर स्थिर रहने की उनमें सामर्थ्यं नथी 1 इपी निबेलता 
प्र्‌ उनके सारे व्यक्तित्व का टचा खड़ा किया गया है। 

परोक्ष लेली-पा्रों की रूपरेखा खींचने के वाद्‌ प्रेमचंद 
उन्हें रंगमंच पर उतार देते नौर आप अदृश्य हो जाते दै । 
वे पात्र पने संवादं मे एक दूसरे के प्रतिजो भावनां उगरक्त 
करते ह, उनसे उनके स्वभावं का पता चलता है । 
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विदलदास के सम्बन्ध मेँ गजाधर क्हताटे--“वहजो वेक घर 


केवाव्‌ द, भला-सा नाम है विट्‌ठलदास~-. उनकी वातं 
सुनकर सुमे भ्रम हो गया, मै उन्हे भला च्रादमी सममा 
था। ओ्ादि।” 


मदनिह्‌ के वर मे पदूमसिह्‌ की राय देखिए--“यैया युम 
वार्नि वले जूते पहनाकर श्राप नगे पव रहते थे । स रेशमी 
कपडे पहनता था, वे फटे कते पर ही दिन काटते ये आदि । 
पद्मसिंह के विषय में सुमन कहती है- "शार्माजी दया जोर 
धमे के सागर है| इस जीवन में उनसे उण नहीं हो सकती ।' 
रर सुभद्रा के शब्दों मे सुमन का चरित स॒निये- “नदीं 
दीदी, बह्‌ अव वसी नहीं दै । वह वड़े नेम-धरथं से रहती टै 1" 
पात्रोका स्वभाव इस प्रकार निर्दिष्ट कर देने के वाद्‌ 
प्रमचन्द्‌ न्दं परिस्थितियों के वीच संघ करते हुए दिखाते है । 
उस समय उनके काये-कलाप द्वारा भी, हमे उनके उसी स्वभाव 
का परिचय मिलता है । पदूमसिह का जीवन पदृते समय उनके 
भव्येक काये से हमे यह्‌ पता लग जाता है क्रिवे किसी सिद्धांत 
पर डटर नहीं चल सकते । सुमन की चंचक्तता र विलासप्रियता 
का पता उसके ठवहारों से स्पष्ट चलता दै । वि्लदास की 
सष्टवादिता न्ीर निभेयता उनके ्स्येक चायं मेँ फलकती हे । 
प्स्यक्त ओर परोक्त, दोनों दंग से मरेमचन्द श्रपने पां के 
चरित्र पर प्रकाश डालते है ओर उनके चस्ति का विकास धीरे. 
धीरे होता दै । यदी इस शैली की विशेषता ह। 
चरित्रचित्रण में, मानवस्वभावका ज्ञान 
तदी जाय कवि" कौ कहावत प्रोमचन्द्‌ जीं 
सेवासदन मं पात्रों के हार्दिक भावों को 
गया है । किस स्थिति मेँ मनुष्य के मन म क्य 


“जहो न जायरवि 
के बारेमे सत्यहै। 
खोलकर रख दिया 
1 भाव उठ सकता है 
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इसका दिग्दशेन प्रे मचन्द्‌ ने वड श्रच्छी तरह करिया है । चआादशै- 
चादौ बुरा काम नहीं करता, यदि करे भीतो दंड सुगतनेमें 
असीम साहस का परिचय देता दै । कृष्एचंद्र ने जीवन भर घूस 
नहीं लिया, एक वार लिया तो उसके खल जाने पर वे वीरता के 
साथ अपरा स्त्ीकार करते है-“जी हों मैं यही कहना चाहता 
हि मैने जपराध कियाद जौर उसका कठोर से कठोर दंड घुम 
दियाजाय। सेरा खुद काला करके समे सारे कखे में घमाया 
जाय ।” आदि । #ः 

एक पिताकी यह हार्दिक कामना होती दैकि उसका पुत्र 
ज्ञानवती हो उसकी आज्ञा का उल्लंघन पुत्र का र्तस्य श्रपराघ 
दै । मदनसिंह की इच्छा के विरुद्ध सदन जवं शांता से विवाह 
कर लेतादतो वह उससे रुष्ट हौ जाते है । पहले क्रोध, फिर 
करो के वदले विराग ओर फिर विराग का स्थान दुखले लेता 
है । जव सदन की कोई बुराई करता, “तो कदं अनमने हो जाते। 
कदने--“माई, अव क्थों कोसते हो ?~-.“-अपने चार पैसे कमाता 
ह, पड़ा है, पड़ा रहने दो ।" 

प्रेमचंद ने मानव-स्वभाव के ज्ञान का परिचिय एेसी स्थितियों 
मेदियादै जो बङी व्यंजनात्मक हे। पति.पली के हृदय पर 
एकाधिकार चाहता दै । यदि पत्नी किसी दूसरे पुरुष की भरशंसा 
करेतो पति का हृदय जल उठता है । प्रेमचंद इष तथ्यको 
सष्ट नहीं लिख देते पर कथोपकथन से यही तथ्य प्रकट होता 
दै । सुमन श्नौर गजाधर की बातचीत देविए-- 

गजाघर्‌ ने पूद्ठा--यह गाड़ी किसकी थी ? 

खमन-- यहीं के कोई वकील कौ है । वेनीवाग मे उनकी खी से 
भेट हृदं । जिद्‌ करॐ़ गाड़ी पर विटा लिया । 

गजा -तो क्या तुम वकील के साथ वैडी थी । 
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सुमन- केसी वाते करते हो ? 
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सुमन--दोनां सञ्जनता के अवतार है । 

गजा०- रच्छ, चल के चूल्हा जलाश्रो, वहुत वान 
हो चुका। 
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सुमन-गोर-गोरे लम्बे आदमी ह । एेनक लगाते ह । 
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गजा०- यै उनका जम।-खचे धोड़े ही लिखता । राते 
जाते कभी देख लेता हू । आदमी भ्रच्छे है । 





रेखां कित स्थलों पर, पति के हृदय का त्तोभ स्पष्ट भलकता है । 
चं चल स्त्रियों की प्रवृत्ति का नमूना देखिए-- 
` प्ुमन कोड भी काम करती हो, पर उन्दँ चिक कीश्राडसे 
एक मलक दिखा देती थी । उसके चंचल हृदय को इस ताक- 
भक मे असीम श्रानंद प्राप्त होता था। किसी कुवासना से 
नदी, केवल अपनी यौवन-हंटा दिखाने के लिए, केवल दूसरी 
के हृदय पर विज्ञय पाने के लिए, यह्‌ खेल खेलती थी ।” 


पात्रों ओर परिस्थिति का सम्बन्ध-- 

परिस्थिति का सानव-जीवन पर बहुत प्रभाव पड्तादहै। 
कु लोगों का कहना है कि परिस्थिति प्रधान होती है वह्‌ जैसा 
चाहे मनुष्य को वना दे । किन्तु कं लोगों का मत है कि मनुष्य 
कोई निर्जीव पदाथ नही, जिसे ठोक, पीट या चिस कर जैसा 
चाहे बना लिया जाय । उसमें इच्छा-शक्ति होती है मौर वह्‌ स्वयं 
परिस्थितियों को बदल लेने में समथ होता दै। वास्तव में दोनों 
दृष्टिकोण एकांगी है । कुद ेसी परिस्थितियो' होती है जिने 
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तुष्य बदलने में अ्रलमथं होता दै, उसे अपने को उनके अनरूपः 
बनाना पड़ता ह । अनेक परिस्थितियों एेसी मी है, जिन्दं मनुष्य 
प्रयत्नो द्वारा वदल मी सकता है। मनुष्य का श्रासवल शौर 
परिस्थिति, दोनोंकी क्रिया च्रौर प्रतिक्रिया के वीच जीवन 
का विकास होता दै। सेवासदनके पात्रं के चरित्र का विकासः 
इसी मनोवेज्ञानिक तथ्य के अनुरूप हुमा है । 

दरोगा कृष्एचंद्र शआदशैवादी हँ । जीवन भर रन्दनि घूस 

नही ली; किन्तु सामाजिक परिस्थितियां उन्हें अपने आ्रादशै को ` 
यागके लिए मजवृर करद्रैतीह। संक्तार की वास्तविकताके 
मागे उच्चादृशे नतमस्तक हो जाता दै । फिर मी यहो परिस्थिति 
की प्रधानता इसलिए है कि कृष्एवचंद्र में दूरदर्शिता श्रौर दद्‌ 
इच्चाशक्ति की कमी थी । उन्दने धन-संचय न करके उसे परक 
दिया ओर वै वास्तविकता का सामना न कर सके 1 उनकी निवे- 
लता के कारण परिस्थिति की विजय हुई । 
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सुमन के भरष्ट होने का कास्ण भी परिस्थितिः दीह" 
तिधैनता के सामने कोमल भावों का ठिकाना नष्ठीं लगता । पति 
चने प्रेम न होने का कारण उसकी निधेनता थी । फिर उसकी पास- 
पडोसिन मी श्चच्छे चर्रिकीन थीं, घर के सामने भोली वाद 
रहती थी । परिस्थितियों के वेग को सुमन नहीं संभाल पाती 
श्नौर वे उसको नष्ट कर देती दै । यदि मनुष्य दृदतापूेक परि 
स्थिति से संघषे करता रहे, तो उसमे वल श्रा जाता है । सुमन 
की आत्मा अव्र मी घ्रष्टन हई थी । वह उपर उठने का प्रयास 
करती रही । सुमन का शेष जीवन परिस्थितियों कौ विजय. 
प्राप्त करने में बीता । 

सदन गोव का रहनेवाला युवक है । उसको सीमित कते 
मे रहना पड़ा था, इसलिए उसको जीवन का कोद अभव न- 
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हुश्रा । परिणाम यह होता ह कि परिस्थिति बदलते ही, जव वह्‌ 
शहरमे अआआतादटै;ः तोर्से शहरकी हवालग जातीदटै, फिर 
उ्याख्यानों को सुनने के वाद वह आत्म-सुधार की शरोर परव्रत्त 
होतार, ओर रंत में उसकी इच्छाशक्ति इतनी वलवती हो 
जाती दै कि वह्‌ समाज के विरोध मेंशांताका विवाह करके 
-सवको श्रपनी शक्ति का परिचय देता है। 

प्रयल्नों द्वारा परिस्थिति को क्रिस प्रकार बदला जा सकता है 
इसका सवपते अच्छा उदाहरण है सेवा-सदन की स्थापना । 
वेश्यार्टं जो समाज से विष्छृत है, ओर जिनके सुधार का काय 
श्मत्य॑त कठिन माना जाता है, अन्त में सुधर जातीदै। सवामी 
-गजानंद, पदूमसिह्‌ ओर बा० विद्धलदास के अनवरत प्रयत्न 
से उद्टी गंगा बहाने मे असमर्थं हो जाते है । 

पद्‌मसिह 

सेवासदन में प्रयुख पात्र पदूमसिंह है, कार्ण कथानकं की 
भ्रगति के प्रस्येक पग पर पद्मसिह की श्रावश्यकता पाठक को 
अनुभव होती दै । गजाधर ओर सुमन--पति श्रौर पत्नी की 
कलह का परिणाम उसी समय होता है जघ पदूमरसिंह के यहो 
नाच होता है । सुमन के निकाले जाने पर पद्मसिह के यहीं आश्रय 
लेने पर्‌ कथा का प्रवाह तभी दूसरी शरोर मुडता है जववे मी 
सुमन को निकाल दैते है । सुमन वेश्यापन अपना कर हिदु-समाज 
-का उपहास करती है, उसी समय पद्मसिह बिडलदास का ३०) 
प्रतिमासं सहायता का वचन देखकर उपन्यास की कथाका 
-तीसरा दौर ्रारम्भ करते है, ओर अन्त मे “तेवासदन' की 
स्थापना मे सख्य भाग लेते हृए, वेश्या-समस्या का वे एक 
व्यावहारिक दल द द्‌ निकालते ह । उपन्यास भर में उन्हीं का 
बोलबाला दै घोरवे ही सेवा-सदन' के मुख्य पातर है । 
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पद्मसिह्‌ नयी रोशनी के व्यक्ति दैँ। वकालत करकेवे 
समाज मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरद्‌ जीवन व्यतीत करते है। 
श्रच्छी आमदनी दै, घर पर नोकर है, घोडा-गाड़ी है युवती पलनीः 
टे । उनके पास यौवन है, धन है मौर शिक्त है। सव प्रकार से 
उनका जीवन सुखी दहै । वे उस युग के पदै-लिखे व्यक्तियों के 
प्रतिनिधि दै, जो उच्चशिन्ञा प्राप्त करके भारतीय सामाजिक 
आंदोलन सँ पूरी दिलचसी रखते है । सुधारवादिथों मेँ विश्चेषकर 
वा० विहलदाखं से उनकी मित्रता से उनकी मित्रता है । पद्मरसिंह 
उस बग के व्यक्ति जो उस समथ अपनी नामवरी के लिए 
म्यूनििपैलिटी भँ प्रतिनिधि वन जने मँ रुपया खुल कर खच 
करते है, उनमें आचरण दै नौर समाज में उनका सम्मान दै 
किन्तु उनमें एक सच्चे सुधारवादी की दृद्ता का अभाव 
है- “यदयदपि वे स्वयं श्राचरणवान मनुष्य थे, तथापि श्रपनेः 
सिद्धातों पर भ्थिर रहने की उनमें सास्य न थी । क्यं तो सुरौवत 
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से, कुं अपने सरल स्वभाव स कुह मित्रों की व्यंग्योक्ति के भय 
से, वे श्रपने पत्त पर श्रड़ न सकते थे । 

पद्मधिहं की यह्‌ कमजोरी उनके चरित्र की सवसे सख्य 
विशेषता है रौर वास्तव मे यही उनके व्यक्तित्व का मुख्य 
श्माकरपण भी है । वे सुधारों के प्रत्तपाती दै, सगर नक्रं वनना 
उन्दः पसंद नदीं दै वावू विहलदास के साथ रहने के कास्णवे 
वेश्या-भथा के कटर विरोधी है, परन्तु चुनाव जौतने पर जव 
उनके मित्र “मोली वाः के नाच परजोरदेतेदै तो वे सहमत 
हो जाते है । इसका उन्दं मूल्य बहुत महगा देना पड़ता है 
क्योकि वाबरू विलदास उनसे विगड़ जाते है श्र घुमन जव 
डनके चर आश्रय लेती है, तो उनके यही मित्र, उस समस्या को 
दूसरा हीरंग दे देते टै। पदूभसिंह की बुरी तरदं वद्नामी हो 


जाती है। 
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उनके चरित्र की यह निर्वलता कर स्थानों पर देखनेको 
मिलती है । उनकी इसी निवेलता ने सुमन को वेश्या वना डाला । 
-शांता नौर सुमन के विवाह्‌ मे गड़बड़ होने पर पदुमसिह्‌ अपने 
बडे भाई के भय से उचित कदम नदीं उठा पाते, केवल समा 
कर रह जाति ह । अन्य स्थल पर “शांता जव उन्है ्वमे-पिता' 
सम्बोधित करके पत्र लिखती दै, तो उनका कतेठ्य उन्दैँ धिक्ारता 
है, वे कोई कदम अपते च्राप नहीं उठा पाते, बा० विट्लदास को 
सहायता श्रौर परामशे उन्द साहस दिलातादहै,वे शांताकोले 
आते है परन्तु भा के डर से श्रपने घर नदीं रखते । सदन जव 
-साहसपूवैक उसे अपनाना भी चाहता दै, तो दो? नदीं कर पाति । 
उसमे ददता का श्रभाव देखने मे अ्रच्छा नहीं लगता 
परन्तु वास्तव में इस कमजोरी ने ही उनके व्यक्तित्व मे जान डाल 
दीदै। 
मनुष्य यदि सिद्धांतवादी रहै, साथ ही उसमें यदि स्थिरता 
र दुदृता है, उसकी मनःस्थिति विचित्र हो जाती है--उसका 
समय चितामें ही वीतताहै, क्योकि बह अपना कतव्य पूरा 
नहीं कर पाता; पश्चात्तापं चओमर ग्लानि उसके स्वभाव काञ्रंग 
चन जाती है । पद्‌ सरसिंह शमां के स्वभाव की दूसरी विशेषता है, 
-यही आ्रास्मग्लानि श्रौर दुःख 1 जब वे श्रपना कतैव्य पूरा नदीं 
कर पाते तो मन दी मन वड़े दुखी होते दँ! सुमन कौ घरसे 
निकाल देने केवाद्‌ उन्दै वड़ा दुख होता है चरर उसके पतन 
का कारण वे श्रषने को ही सममने लगते दँ । वे सुमनका 
सामना कसते मेँ हिचकरते है । जव मुःशी अवुलवफा उको व्व 
-पर विटा कर बलपूवेक सुमन के घर ले जाना चाहते हैतोवे 
उस्‌ कूद पडते ह । पाकंमे सुमन का सामना होने पर 
वे भागते हे । “सुमनः की समस्या श्राग की तरह उनके हृदय मे 
जला करती दै-"वे इस अपराध से द्वे जाते थे। विचार 
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तीव्र होकर मूर्तिमान हो जाताहै। कहीं दूर्‌ से उनके कानमे 
आवाज स्नायी, वह जलसा न होता, तो आज मै अपने कोपे 
मे मग्न होती । इतने में हवा चली, पत्ति्यौ' हिलने लगी, मानो 
चृक्त श्रपने काले, म्यंकर सित को हिला-दिलाकर कहते थे सुमन 
की दुगेति तुमनेदहीकीदहै।" 

पद्मसिह मेँ सुधार की लगन थी। जिस कामकोवे करते 
ये, सच्चे दिल से करते थे-- “शमा जी शिथिल प्रकृति के मदुष्य 
थे 1 उन कर्तव्ये में लाने के निए किसी प्रवल उत्तेजना की 
श्राचश्यकता थी ये सौते नहीं थे, केवल आलस्य क कारण 
पड़े थे ।” विद्रलदास की पुकार पर वे वेश्या-सुधार' जी-जान 
सेयोगदेनेकेज्लिए तैयार हो जाते हैँ । प्रतिष्ठित व्यक्तियों मेवे 
ही केवल पेते व्यक्तिथेजो सुमन के लिए ३०) प्रतिमासदेने 
को तेयार द्योते दै । सुमन के शब्दो मँ “शर्मा जी दया श्रौर धर्म 
के सागर हं '' पद्मतिह वेश्यां की समस्या के महत को 
समभ कर एक आंदोलन-सा छेड़ देते दै । वेश्या को शहर से 
अलग वसाने की योजना को एक प्रस्ताव के रूप में स्यूनिसिपैकलिरी 
मे लाना चाहते हैँ इसका समर्थेन, वहुमत द्वारा कराने के लिए, 
वे हिन्दू ओर भुसलमान सभी सदस्यों के दशवाजों की खाक 
छानते है, सभार्पँ करते ह ओर वक्वृतार्दे देते है। इतका यह्‌ 
परिश्रम उनकी अनन्य लगन का मुख्य प्रमाण दै । 

पद्मसिंह उदार विचारों के व्यक्ति ह । समाज में प्रचलित 
करी तियो का वे खुल कर विरोध करते द । विवाह के अ्रवप्तर पर 
जो फिजूलखर्ची होती है, उसके स्थान पर वे गरीबों को कम्बल 
वोटने या जनता के हितके लिए कुएं बनाने में धन का ञ्यय 
करने की सलाह मद्नसिह को देते ह । दूसरे मौके पर जव 
अरात गोव में प्च जाती है मौर पता चलता कि वधू कौ बहन 
वेश्या है तो मदनसिंह बिगड़ जाते दै, परन्तु पद्मसिंह को वेचारी 
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शांता का ध्यान है । उनके सन मे बार-बार यह्‌ वात्मातीदै कि 


शांता निदांषदै। शांता उन्दः जव पत्र लिखती हे, तो उनकी 
द्या उमड़ पड़ती है ष्हाय ! उख अवज्ञा पर क्या वीतती 
होगी." "उन्हं उसमे अपने प्रति श्रद्धा का एक खोत-सा उमड़ता 
हश्ा मालूम हया । इसने उनकी न्यायप्रियता को उत्ते जित कर 
दिया । “धमं ॒पिता” शब्द ने छन्द वशीभूत कर लिथा। 
उसने उनके हृदय में वात्सल्य के तार का स्वर कंपित कर दिया ।'” 
पद्मसिह में सेवा का सच्चा भाव था। वेश्या-समाज की 
उन्होने सच्चे हृदय से सेवा की । “पदूमसिह्‌ ने भिक ओर 
संकोच को स्याग कर कमेक्तेत्रमें पैर रक्खा। पद्मरसिह जो 
सुमन के सामने से भाग खड हुए थे, श्रव दिन-दोपहर दालमंडी 
के कोठो पर बैठे दिखायी देने लगे-““"उनकी श्रासा श्व 
बलवान हौ गयी थी 1" उन्हीं के सेवाभाव का परिणाम था 
कि सेवा-सदन की स्थापना हो सकी। इस सेवा-कायै केलिए 
न्दोने वकालत छोड दौ । वे म्यूनिसिपेलिटी के प्रधान कर्मचारी 
बनकर जनता की अकथनीय सेवा करते हे । 
यह्‌ हुच्रा पद्मसिह का एक रूप जिसपर विवेक प्रधान है; 
साथ दही उनका एक दूसरा रूप भी है- वह है भावमय । उनका 
श्रपनी पत्नी सुभद्रा से अपूव प्रेम था । उनके भावमय लोक का 
वही एक मात्र सहारा थी । उनके परिवारिक सुखमय जीवन से 
कोद भी दैष्यां कर्‌ सकता दै । सुभद्राका वे श्राद्र करते ये, 
उसकी सलाह मानते थे च्रौर उसके कहने पर चलते थे । वास्तव 
मे उन्दने सुभद्रा को उतना ही अधिकार दिया था, जितना पति 
पत्नी को अवश्य देता है । शुमत के निकालने पर जव सुभद्रा 
उन्दे डोटती हैः तोवे चुपहो जाते हे । “सदन की पद्ाई भौर 
उसके शौक पूरे करने में शमां जी जव घर खचै में कटौती कसते 
दै, तो खभद्रा को च्छा नही लगता । वह उन्हं व्यंग्य ओर 


--- 
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तानोंका शिकार वनातीदहै। श्माजो वास्तविकता को सम 
कर चुपरह्‌ जाते दै । पत्ति-पत्नौ में कभो-कभो डप श्रोर मनपुराव 
हो जाता, पर यह्‌ सव ्रस्थायीदहै। प्रएयर का एक सुन्दर 
चित्र दैखिए-- सुभद्रा को अपने प्रतिवाद पर खेद हुश्रा । उसने 
पान बनकर शरणा जी कोदिया। यह्‌ मनो संधि-पत्र था। 
श्भा जी ने पान ले लिया, संधि खीछृत हो गवी ॥" 
शर्माजो का समद्रा पर सच्चा अनुरागहै। श्तुराग कौ 
कसोरी है ियोग सा उसकी संभावना । सुभद्रा विवाह के खवसर्‌ 
पर गावे जाने बाली है, शमां जो उदास दो जति ह-- घुभद्रा यह्‌ 
सूचना पाकर बहुच प्रसन्न हुदै । सोचने लगा, सदहीने चहल-पहल 
गो, गाना वन्नाना होगा, चैन से दिनि करगे शमाजी 
उदास हो गण, मन मे कदा-इसे अपने श्रानन्द्‌ के चाग मेर 


कुल धी ध्यान सदी ] 
वे सुभद्रा से मिलने के लिए बार-बार आतिजाति €, प्र 


सुभद्रा तैयारी म उ्यस्त है। चलने क्रा समप रा गया] “ुभह्य 
को श्रो चू भर आए । चलतते-चलते शमां जौ की यह्‌ 
सुखाई श्रलर्‌ गयी । शर्मा जी निष्ठुरता पर पञताये। सुभद्रा क 
आंसू पोह, गले से लगाया च्मौर लाक्रर गाड़ी पर विढठा द्या। 
पदमसिंह का ्रातप्रेम चअभूतपूवे है । अपने वड्‌ भा के 
प्रति नके मन मे सच्चा आदर खरौर कृतज्ञता का भवि दै। 
मदनसिह ने अनेक कष्ट सहं कर, ई" पदाया-लिखाया था । 
उन्हे वे दिन याद्‌ है--“सदन मेरे भाई छा लङ्का है जो ्रपने 
सिर पर ्ाटे दाल की गठरी लाद्‌ कर स्कल दावल कराने ए 
ये । मुभे बे दिन भूले नदीं ह । उनके उप प्रेम का स्मरण करता 
हूतो जी चाहता है कि उनके चरणों पर 1गरॐ९ घंटों रोड ।“ 
के प्रति यहगप्रेम ही, उन्दै सदन के जिए प्रस्येक्‌ व्याग 
करने को विवश करता दै । उसके लिए वै सारे कष्ट सह कर, 
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घोडालेदेते है, कंगन चराने पर भी वे उख पर अविश्वास नही 
कर सक्ते । (कंगन की क्या हस्ती है, मेरा तो यह्‌ शरीर ही 
उसी का पाला है । अ्रगर वह मेरी. जान मांगे तोर खुशीसेदे 
द्‌ । मेरा सव कुल उसका है |» 

पद्‌मसिह अपने वङ़ भाई के इतने भक्त है कि उनके गि 
वे अपना मुँह नदीं खोल सकते । विवाह के अवसर पर वेश्या 
नृत्य का समथेन करते हुए सदनसिंह के विरुद्ध वे केवल द्वी 
जवानसेही जो कु कह सकते है, कते ह । इसी प्रकार जव 
मदनसिह वरात लौटने का आद्रेश देते, तोवे खुल कर विरोध 
नहीं कर पाते । साथ ही जव वड़ा भाई उन्दः धक्का देकर शिश 
देतादहै,तोवेचुप हो जाते ह| उनके मन में जरा भी क्रोध 
नहीं आता । शांता उनको पत्र लिखकर बुलाती है । बिहुलदास 
उन्दँ उत्साह दिलाते है, परन्तु वेचारे पद्मसिह से इतना साहस 
नदीं किवे आगे कदम बदा सं । वे खष्ट कहते है-- 

“सुभमे इतनी सामथ्ये नहीं । मय्या को अभ्रसन्न करने का 
सास नहीं कर्‌ सकता । भेया सुनेगे तो से मार ही डालगे । 
जनवासे मे उन्दने जो धक्का लगाया था। वह्‌ श्रभी तक मुभे 
यादं दहै। 

शमां जी के चरित्र में कोई अलौकिकता नही, कोई एेसी 
विशेषता नही, जो उन्द देवत्व या पशु की श्रोर ले जाय, 
फिर भी उन्म आकषेण है । कारण सष्ट है उनके चरित्र में 
निवेलता ओर सादस का ेला सुन्दर मिश्र दै  पदमसिंह 
मूतं रूप में हमार सामने खड़े दिखायी देते हं । ६ 


मदनसिह्‌ 


मदनसिह में हमें एक भातीय सद्गृहर्थ का चिव देखने को 
मिलता दै । भारतीयः से हमारा मतव यह दै किभारतका 
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क साधारण व्यक्ति शांतिपूवेक रहता दै । वैज्ञानिक युग की 
लहरों से उसका कोई सम्बन्य नही, वह हजारों वर्षा से चली 
श्राती हृ धार्मिक श्रौर सामाजिक परम्पराश्ं का श्र॑धाुबतौ 
होता दै । सदनसिह देसे दी व्यक्ति है । 


मदनर्सिह पदु मसिह के वड़े भाई | अपने लिए उन्होने 
ऊख नदीं किया, जन्तु दछोरे माई पदृमसिंह को लिघा-पदा कर 
वकील वना दिया । उनके उपकार के वोम से छोटा भाई इतना 
दवता ह फर जन्म भर्‌ च्रपना सर ऊँचा नदीं कर सकता। 
उनका गोव ओर गोव का समाज--यही उनकी दुनिया है । 
जीवन का कायै-क्रम यहीदहै करि घर्‌ का काम-काज लेन-देन 
तथा जमींदारो दैखना। वै अपने परिवार के पुरखा-- 
बडे वृदे दँ । 

सदनसिंह का ज्ञान उसी प्रकार सीमित है, जेसा शहर कौ 
चहल-पहल से दर्‌ गोव के रहने बालों का होता दै। भारतीय 
परम्पराच्नों ओर रूडियों के बे पक्तपाती हँ । लड़के का व्याह है, 
उरात सज-धज के साथ जायगी, चारों शरोर नाम दोगा; परन्तु 
पदमिह ने डरे का (वेश्या) प्रबन्ध नही क्रिया :-- 

"मदनधिह्‌ चौक पड़े, जैसे किसी ने चुटकी काट लीदहो; 
बोले, धन्य हो महराज । तुमने तो डोगा दी डवा दिया । फिर 
तुमने जनवासे का क्या सामान किया है दूर्द्र से 
उनके संधी चाये होगे, दृर्ूर के गाँव के लोग वरात मे 
आर्यैगे वह्‌ अपने मन सें क्या कगे ? राम राम!” 

यदि कहा जाय छि उनमें खममदारी नही, तकं नहीं समभे, 
तो उचित न होगा । बे सव छुं समते है पर प्रचलित रिवाज 
से उन विवेकदीन मोह दै, उसे छोडकर वे नक्क्‌ बनना नही 
चाहते- नँ भी इस प्रथा कौ निंद्य समभ्ता & लेकिन नक्क्‌ 
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हीं बनना चाहता, जव सव लोग होड दे,तो मै मीद्ोड्‌ 


द्‌ रा, मुभको एेसी क्या पड़ी है कि सवके श्रागे चलः ।" 


रिवाजों के समथन रें वे यहां तक कह डालते दै “उन्दोद 
( पूजो ) जो ्रथार्पँ चलायी द उन सवम कोई न कोई वात 
पी रहती हे, चाहे आजकल बह हमारी समये न श्यावे ।" 
वे ्राघुनिकता की बुराई वड़े तकेभूखं टंग से करते परव 
वातं उनके अनुभव की नदी, सुनी-घुनायी है । 

मद्नसिह्‌ को ्रपने छच्च कुल शरोर गौरव पर अभिमान । 
उस पर किसी श्रकार ओंच श्याए यह्‌ उन्है तनिक भी पसन्द 
नदीं । वरात की महस्लि लगी थी, च्य दी छन्डं माल हुमा 
किवधूकी वहन वेश्याहै, मानों आसमान से गिर पडते है । 
उनका सारा विवेक लुप्त हौ गया, उमानाथ को उन्न ड़ 
हाथ लिया ओर बारात लौटाने का आदेश दै दिया । पद्श्र सिहकै 
समाने पर वे बहुत करोधित हो उठते हैँ । श्रौर धक्का देकर 
गिरा देते है । सदन जव शांता से विवाह कर लेता ह ओर 
मदनर्सह पद्मसिह, से पूरा दाल सुनते दतो चाग वबूलां 
हो जाते है । उनक्रा कथन सुनने लायक है 

“मे उत छोकरे का सर काट दूता, वह्‌ षने को समता 
क्या दै ।" “वहुभ्रागमें क्रूदता है, कदने दो ¦ ठेसा दूध पीता 
नादान बच्चा नदी है । यद सव उसकी जिद्‌ है । वच्च कौ भीख 
गार न ह्योङ्‌ तो कहना । "रुह्‌ धो रक्खं, यह कोड मोहसी 
जायदाद नहीं है, यह्‌ मेरी अ्रपनी कमा ह । सव की सव करष्णा- 
पैणए कर दूगा। एक फूटी कौड़ी तो सिक्तेगी नहीं 1" 

दूसरी ओर इस मयादा प्रेमी सदनस के निष्टुर शरीर भें 
पिताकाहृदय धड़्कता दिखायी देता है। सदन ने शाता से 
विवाह करके उनके अआत्माभिमान पर ठेस पचा धी । उन्होंने 





~ 
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युत्रसे नाता तोड़ लिया किन्तुवै अपने मन्तव्यपर ददन रह 
= (२ र 

सके । पुत्रप्रममी कोद चीज होती £ै, उसने मदनर्सिंह को 
मजबूर कर दिया । "इन्हने सदन की चचां करनी छोड़ दी। 
यदि को उसरी बुरा करता तो कुं श्रनमनेसे हौ जाते; 
कहते --भाई, अब क्यों उते कोसते हो ¢” यह खवर मिलने पर 
कि उमानाथ की सदायता से सदन फल-फएल रहा रै, वे कहते 
है--“सदनने जो कुदं किया होगा अपनी कमाई से किया ह्येगा । 
चह लाख बुरा हो, निकम्मा नहीं दै |" 

पुत्र-वियोगने धीरे-धीरे सदन की बुराइयों पर परदा डाल 


दिया । सदनर्सिंह्‌ के विरागयुक्रत कथन मेँ उनका वाःसल्य उमड़ा 


पड़ा दै । देखिए - 

"देखो, कैसा निर्दयी है, मभते रूठने चला है, मानों मे यहं 
जगह, जमीन, साल-असवाव सव अपने माथे पर लाद करले 
जाङ्ा 1 “पापी कहीं का! सुमे घमंड करता है, कुदु- 
कुकर मर जायातो वेढा मेरे ताम को रोयेगा।" 

मदनरषिह के मान श्मौर पुत्र-प्रेम' में घोर दन्द दोता हे । 
मेम उन्हे रोकता है, परन्तु पोते के जन्स-समाचार ने उनके मान 
को पराजित कर दिया, वे स्वयं सदन के घर जञा प्ते ह । पोते 
को पाकर उनकी दुनिया ही बदल जाती दै । विराग कौ भावना 
दुर होकर, उनके हृद्य मेँ पूणे अधिकार जमा लेत है 


“पंच सदनस पहले तीधेयात्रा पर उधार खाए वेठे थे । जान 
पड़ता था, सदन के घर श्राति ही बह एक्‌ दिन भीन ठरे, 
सीघे बद्रीनाथ प्च कर दम लेगे, पर जव से सदन च गथा दै, 
उन्दने मूल कर मी तीर्थयात्रा का नाम्‌ नदीं किया । पोते को 
गोद सं लिए च्रसामियों का दि्ाव कते है, खेत की निगरानी 
करते है । माया ते श्नौर भी जकड्‌ लिया दै 1" 
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सदन 

पुरुष पात्रों मे सदन ही एेसा है जिसका जीवन संघ्षमय 
दिखाया गया है ओर ेला होना उसकी युवावस्था के श्रनुरूप 
ही दे । यह संप अन्तमुखी अर विमुखी इस च्ष्टिसे कि 
प्रति पग पर उसे लालसा, इच्छाओं मौर वासना से लड़ना 
पड़ता टै ओर वहिपुखी यों कि घुधारवादियों का वह असली 
सेनापति है जो समाज के विरुद्ध स्वयं लड़्ता है रौर खुलकर 
मेदान मेँ ताह । 

सदन अपने मों वाप का इकलौ ता पुत्र है वचपन सुख से वीता, 
दुलार ने उसे “क्रोधी, मालसी उद्द्‌ंडः' वना दिया । मवाप के 
अत्यधिक स्नेह का जो कुपरिणाम होता है, सदन उससे नही वच 
सका। वे उसे भोलों से दूर कहीं नहीं रखना चाहते थे, सदन 
की शि्ता-दीत्ता यच्छी तरह न दो सकी । गाधर्गेवई के वाता- 
वरण मे, जिसमे मविवेक चरर रूदिवादिता का प्राधान्य होता 
है, वह्‌ पलकर अंधविश्वास का शिकार वन गया । उते भूत-प्रे तों 
पर विश्वास था । जव वह घर से चुराकर अपने चाचा पद्म- 
सिह के पास भागता दै, तो रास्ते भर उसे मूत-प्रेतों का असीम 
भय बना रहता ह । सदन मे सोचने-समभने की शित का उद्य 
नही हुमा । 

जनसाधारण प्रायः संयम का श्रसली च्रं नहीं सममते। 
यदि किसी को वद्या रुचिकर भोजन नही मिलता, तो वह यह 
समने लगता हैःकि वह्‌ अपनी जवान प्र कावूपाचुकादै, परंतु 
उसका यह धरम तभी दूर होता दै, जव उसके ` सामने रसपूरित 
व्यंजन कौ यालौ च्ाती है । सदन गोव में रहकर सीधा-साधा 
जीवन विताता था, न वहो अच्छे कपड़े पहनता धा 1 इस दिखा- 
वटी संयम के प्रति घोर प्रतिक्रिया का अनुभव हम सदन के 
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जीवन मे करते है, जव वह्‌ शहर में जा पचता है । मदन यवक 
था ओर योवन के उद्‌ादम वेग को संभाल सकना भव्यन्त कठिन 
है । कविवर विहारी ने ठीक ही कहा है 

इक भीजे, चहल परै, वृङः वहै हजार । 
किते न ्वगुन जग करं वय नय चदती वार ॥ 
योवनकाल मेँ भ्रवरत्तियों का वेग बहुत वदं जाता है, फिर सदन 
के लिए कठिनाद यह थी कि उसे अभी तक गोँव में रहनेके 
कारण, च्राक्पेणों का अनुभव न हा था :-- 

"्वायु-सेना मे जो एक प्रकार का दाशेनिक श्रानंद होता 
उसका उखे ज्ञान उसका यौवनक्राल था, जव वनाव-सिगार 
का भूत सिर पर सवार रहता दै । बह अस्यन्त कूपवान, गठित 
वलिष्ट युवक था । "शरीर वहत सुडौल निकल च्राया था, च्लाती 
गौडी, गरदन तनी हई, एे्ा जान पड़ता था, मानो देह मे इ गर 
भरा हृश्या है । उसके चेहरे पर वह गम्भीरता आर कोमलता 
नथी, जो शिक्ताञ्रौर ज्ञान से उत्पन्न होती दै 1 उस्तके मुखसे 
वीरता चनौर उद्‌दडता लकती थी । आंखें मतवाली, सतेज श्रौर 
वचंचल थीं । वह वाग का कलमी पधा नही, वनका सुद्‌ 
ब॒त्त था ।"" 

ठेसा था सदन का व्यक्तितत्व । वह ल्प श्रीर श्री कौ अतुलित 
सम्पत्ति का स्वामी था; परन्तु था विवेकदीन । परिणाम खाभा- 
विक था । वह्‌ वेश्या के जाल मे फंस जाता है-“सदन में वह्‌ 
विवेक तो था नदीं जो सदाचरण की रन्ता करता दै । उसमें वहं 
श्मात्मसम्मान भी नहीं था, जो अ्रंखों को उपर नहीं उठने देता । 
उधर पद्मरसिह जैसा अभिभावक उसे मिला- वे अपने भाट के 
परति असीम छतज्ञता के विचारसे सदन को रोकते नथे। 
सदन को घोडाभी खरीद दिया गया, वह पतन के मागं में 
तेजी से दौडने लगा । यदी नदी, वह एक “विगढ़े हए नौजवान” 
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के रूप में हमारे सामने आता दै, सुमन को प्रसन्न करने के लिए 
घर से रूपया मोंगकर साड़ी खरीद देता है ओौर चाची का कंगन 
चुराकर उपकार के रूपमे सुमनकोदेताहै। 

सदन सुम्न की चरर अकृष्ट हृद्या श्रौर यह ठीकदटै कि 
युवावस्था कौ प्रेम-पिपासा ने उसेएेसा करने के लिए वाध्य 
किया, परन्तु उसकी यह दशा उसकी च्रवस्था के श्रुकरूल थी । 
उसका यह्‌ कृत्य, अ्रवुलवफा, सेठ चिम्मनलाल या पंडित दीना- 
नाथके वेश्या-प्रेम से कीं उच्चकोटि काथा। वे वासना के 
गुलाम श्रौर अभ्यस्त विषयी दहै, उसका स्॑त.करण शुद्ध हैः-- 
“रो म-लालसा के इतने प्रवल होते हुए मी वह्‌ अपनी कुवासनाश्रो 
को द्वाता था ! उसका स्रक्खड़पन लुप्त हो गया था । वह वही 
करना चार्हता था जो सुमन को पसंद हो । वह कामातुरता जो 
कलुषित प्रेम मे व्याप्त होती दै, सच्चे श्चनुराग के अधीन 
होकर सहटदयता में परिवतेन हो गयी थी 1" 

वासना के सहस्र को न पहचानना, सस्य की उपेत्ता करना 
हे । वह शरीर की भूख है, उसके मिटने से शरीर स्वस्थ होता 
है; पर 'भूख' जव 'लत' बन जाती है, तभी अग्राह्य श्नौर अनचित 
होती है। सदन मं सच्ची भूख थी, उसकी आदत चाटक्ीन 
थी, अर्थात्‌ वह्‌ इधर्उखधर्‌ रूपका व्यापार करता नहीं फिरता 
था । साड़ी ओर कंगन उसने प्रेमोपहार रूप भें दिए । इ विषय 
म सदन का समथेन कएने का उदूदेश्य यह्‌ नहीं है किं सदन का 
प्रेम उञ्ञ्वल शौर च्राध्यास्मिक था। उसका भरेम एकं साधारण 
व्यक्ति का प्रम था, कितु उसमें पूणे पशु न था । 

सदन भें सरलता है, भोलापन दहै चनौर है सच्चाई । उसने 
कंगन चराथा, सुमन से अपनी स्थिति वद़ा-चद़ाकर वताथी, 


परन्तु उसने यह्‌ सव परिस्थितिवशा किया। असलियत खुलने पर 


चहं लञ्जित दता है, सुमन से मिलने की प्रवल उत्कंठा चसे ` 


न्वी 
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दालमंडी की ओर घसीटती है, पर वह केवल मूठ वोललने के 
श्मपराध से उल्का सामना करने में हिचकता है “संध्या समय 
सदन को सुमन के पास जाने का साहस न ह्या । चौर द्गावाज्‌ 
वनकर उरक पास केसे जाय ? उसका चित्त खिन्न था । घर पर 
वैठना बुरा सालमर होता था । उसने यह्‌ सव सहा, पर सुमन के 
पासननजा सक्रा।' 

सदन ने प्रवृत्ति की प्रधानता है, आरम्भ मँ तो वह उन्हीं के 
वशा ञँ है । विवेक श्रौर तकं करना वह्‌ जानता नदीं । शताब्दियों 
कौ चलती हुई परस्परां के वीच गाँव मेँ पलकर श्रौर रूदिवादी 
पिताकी मोद मँ खेल कर सदन उच्च श्रौर उदार भावों से दूर्‌ 
रहा । सुमन से च्तेप्रेम धा, इतना साहस न था कि वह खुले 
त्म उसके पास जा सके! शांता, सुमन वेश्या की वहन थी, 
इसलिए वह च्चे पत्नीरूपं कैसे वरण करता ? वारातमेंजो 
टुघेटना हुदै, उसे वह ठीक दही समता था, उसकी समर मे 
पदूमसिंह की उदारता अनुचित थी । इस प्रकार के ठयक्तिस् 
निर्माण होने का कारण प्रमचन्द्‌ जी से सुनिए--“विचारौं की 
स्वतंत्रता, विद्या, संगटित श्रौर श्रुभव पर निर्भर होती है। 
सदन इन सभी गुणौ से रहित धा......आस्मपतन को बह 
दाौनिक की उदार दृष्टि से नदी, शुष्क योगी कीदरृष्टिसे 
देखता था } "वह्‌ सुमन बाई पर जान देता धा, लेकिन उसके 
लौकिक शास्र सें यद भ्रम उतना क्तस्य नथा जितना सुमन 
की परद्लाई' का उसके घर्रा जाना । उसने सुमन के यहो 
पान तक न खाया था । वह अपनी छल मर्यादा रौर सामाजिक 
प्रथा को अपनी आतमा से कीं बदु कर मर्ह की वस्तु 
समता था 1" 

सदन के विचार अस्थिर है । उसके दौ कारण है, एकतो 
यौवनकाल श्रौर दसरा उक विचारों का परिपक्व होना । इन 


४८ | 


दोषों के सुकाबले मे सवसे वड़ा गुण है उसमे प्राह्मशक्ति का 
होना । श्रव तक वह्‌ देस वातावरण मे पलाथा कि उसे 
तकं-वित्कं की शाक्ति ही नहं राय थी, किन्तु ज्यों ही बह सुधार- 
वादियों की पुकार घनता दै, उसके मन पर्‌ उनके व्याख्यानो का 
गहरा प्रभाव पड़ता है । उसका दालमंडी जाना दूर जातादहे 
यद्यपि वह अपनी प्र म-लालसा को द्वा नहीं पाता । परिस्थिति 
का बदलना काफी था, पत्थरके सखशौसे लोहा सोना वन गया 
व्याख्यानां को सुनते-घुनते, “वह मन मेँ खीकार्‌ करते लगा करि 
हम लोगों ने शांता के साथ अन्याय किया हे ।'' चरित्र-शुद्धिके 
महत्व को वह समभने लगता है, अध्ययन सें उसकी रुचि वद्‌ 
जाती दं । यह तक कि वह्‌ साधारण लेखक बन वैठता है । इस 
उत्थान का कारण उसकी प्राह्यशक्ति है । 

सदन के जीवन भं महत्वपूरण परिवर्तन माता है। उत 
कतेव्य का वोध होता है । वह्‌ शांता के प्रति अपने दायित्व को 
समभने लगता दहै किन्तु से फिर भी समाज्ञ का ध्यान रहता 
है। सुमन जव उसे शांताको मरह करने के लिए वाध्य करती 
दै, तो वह टाल-मटोल करता है- “उल समय मे तो लज्जा से 
भी उरताथा। इतनातोश्राप भी मानेगी किसंसार में रहकर 
संसार को चाल चलनी पड़ती है | सदन खुलकर शांता का 
हाथ नहीं पकड़ पाता । इस घटना से सदन के हृदय पर गहरी 
चोट लगती है। बचपनसे जगे हुए रूदिभ्रप्त संखारो के 
्रंधकार को फाड़कर विवेक का सूयं उदित होता है । उनके मन 
म॑ यह बात श्राती दै कि उसकी नि्बलता कारण है उसकी 
अकमेख्यता ओर वेक्रारी । वह साहसपूवेक कोई काम इसलिए 
नहीं कर पाता कि वह्‌ अपने चाचा अर पिता के उपर निभर 
रहता है । 

रागे हम सदन को घोर परिश्रमी, स्वावलम्बी चौर जातम 
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निर्भर देखते दै । उसमें अनेक गुण थे । “वह ईमानदार धा, 
सत्यवक्ता था, सरल था, जो कहता मुह पर, लगी लिपटी रखना 
नही जानता था पर बह नहीं जानता था कि इन गुण का श्मास्मिक 
महस चाहे जो कुड हो, संसार कौ दृष्टि मँ विद्या कौ उनमें पूरी 
हीं होती । यह्‌ विद्याथी श्रादनिर्भैरता रौर स्वावलम्बन की । 
वह नदी से नाव चलाने कास्यापार करते लगता दै । यदं वह्‌. 
श्माकल के पौशनपरस्त नवथुवकों के लिए श्रादशेरूप मे हमारे 
सासने च्याता है। काम महान है, चादेखोटा दी या वड़ा । “वह्‌ 
जमींदारका पुत्र था च्रौर एक वकील का भतीजा। उस उच्च 
पद्‌ से उतर कर सल्लाद्‌ का काम को करने में उसे स्वभावतः. 
लञ्जा आती थी ।" परन्तु वह्‌ उसी काम को करता दै। 
सदन दिन-रात परिश्रम करता ह, मल्ला उससे द्वते दै । 
उयापारिक सफलता की कुञ्जी तो परिश्रम ही है। सदन 
चो इसी के वल पर सहायता सिलली 1 उसने सगतराम से 
मालढोने का ठेका लिया नौर ीरे-धीरे चूने की चक्की 
खड़ी कर्‌ ली । उसके पास जमीन दो गयी ओर रहने के लिए 
भरोपड़ी भो । 
सदन एक उयावहारिक व्यक्ति दै । उसमे जहो योवन के श्रु- 
हप कोमल कल्पना ह, वहो एक संसार कौ कठोर वास्तविकता 
से लोह्य लेने की शक्त भी रखता ह । “उसकी कल्पना ने तट प्र 
एक सुन्दर हरी-भरी लातन्रो से सज्ञा हुश्रा पड़ा बनाया मरौर 
शांता को मनोहारिणी मूर्ति आकर उसमें वेटी । मोपडा प्रकाश 
मान हो गया आदि ।" वह दिन मे स्वप्न देखता है, दूसरी ओर 
उसको एक यह्‌ चित्र है-“उस दिन वह्‌ घड़ी रात रह उठकर 
नदी किनारे चला मीर को जगाकर नाव खुला दीदि 
श्मपना सफलता के बल पर दी वहं पिता, चाचा, चाची, सबके 
मनसे घर बना वैठा ओर शांता को अपनाकर समाज केभ्रागे 
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एक आदश स्थापित कर सकरा । उसके सुलमय जीवन से कोई 
भी युवक ई््यां कर सकता है 1 

कहते हँ जव पेड फलता दै, तो वह्‌ धरती कीर सकता 
दै सदन मी विनयी चौर नम्र स्वभावका हौ जाता दै । उसके 
-मन मं अपने चाचा पद्‌मसिह्‌ के प्रति उतना ही आदर है ज्ञितना 
पहले था । 

स्वावलंबन से सदन में निर्भीक्ता आ जाती है| बह शांता 
को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। वह स्वीकार करता-- 
“पैन करै वार इरादा किया कि चलकर अपना अपएराघ त्तमा 
कराऊॐ, लेकिन यही विचार उठता कि किस बूते पर॒ जाड । 
घरषालो से सहायताकी कोदैआशान थी ओरौर सुमे तौ तुम 
जानतीदो किय सदा कौतल घोड़ा वना रहा तको 
मैने गंगामाता कीशरणली मौर अव मे किसी के सहारे या 
मदेद्‌ की ्रावश्यकता नहीं ट |" च्रात्मनिर्भर हयो जाने से उस 
सत्य ओर कतेन्य-पालन तथा दृता जेते गुल च्यन हो जाते है । 
वह्‌ शांता के अपनाने का निश्चय पद्‌मसिह्‌ पर प्रकट करता 
दै ओर वे टानमदूल करते दै तो वह फितनी निर्भाकता चौर 
गम्भीरता से कहता है-"देसा तो मैँ तव करेगा जव मुभे चिपाना 
दो । म पाप करनेनदीं जारा जो्ते दिपाञ- । यह्‌ मेरे 
जीवन का परम कतव्य दै, उसे गुप्त रखते की आवश्यकता नहीं 
दै। श्रव तक्‌ विवाह के जो संकर पूरे नहीं हुए है, वह कल गंगा 
के किनारे पूर्‌ किए जर्थेगे। यदि आदि आप वहने की 
कृपा करेगे तो मेँ श्रपना सौभाग्य समरूगा । नहीं तो ईश्वर क 
दरवार मे गवाह के विना भी प्रतिज्ञा हो जाती है|" ` 

उक्त ाणौं की दृष्टि से सदन का चरित्र अवश्य अनुकरणीय 
है परन्तु विचारों की स्थिरता मौर उक्ृष्टता के श्राद्र पर उसका 
चरित्र आदशे नहीं । जो घुमन ते कभी जान से भी यादा से 
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भी उयादा-उ्यादा प्यारी थी, जिसकी प्रसन्नता के लिए वह 
श्रासमान के तारे तोड़ लाना आसान समता था, वही अन्त मेः 
उसके लिए घृणा की वस्तु वन जाती है, ओर वह सुमन से किसीः 
तरह गला छाना चाहता दै-उस सुमन से, जिसने दुर्दिनमेँ , 
सदन ओर शांता की भरसक् सेवा की। अव शांताकीवात 
लीजिए । उसते सदन जी-जान से प्रेम करने लगा धा-- यदह तक. 
कि उसे अपने पर घर्मंड दो गया था। दुसरी स्त्रीकी ओर बह 
अओंख उठाकर देखना भी पाप समस्ता था; परन्तु उसके इसः 
अदश कीजड़मे उसकी वासना की वृप्ति थी। जव शांता 
गर्मिणी हुई श्रौर उसका वह रंग-रूप नष्ट हदो गया तो उसके 
पास वैटना भी उसे खलता था । युवती मल्लाहिनों से इचेष्टार्णे 
करने लगा ओर एक वार फिर वह्‌ दालमर्डी की खाक दाने 
लगता दै । 

सदन के चस मे योवन की समस्या का पूरे विश्लेषण दै 1 
चित्त की प्रधानत्ता, प्रवृत्ति की भ्रधानता, ओज, वल, साहस रादि 
यौवन के गुण शौर दुुण द । ये समी सदन के चरति मं मिलते 
है । बचपन शरौर यौवन-काल मे परिस्थिति के भावोंका विशेषः 
श्रसर्‌ होता है । प्रौदावस्था मे महुष्य उतना नहीं बदलता 
जितना युवावस्था मेँ । ये परिवतंन जो परिस्थिति के अदुरूप होते 
है, सदन में वड़ी अच्छी तरह चित्रित हए ड । वचपन का. 
श्रालसी सदन, विकसित दोकर परिश्रमी ौर विगडा हन्ना नव~ 
युवक सद्‌गहस्थ वन वैढता दै यह्‌ सव परिवर्तित परिस्थितियों काः 
परिणाम था। 

बिटठलदास 

पं० पदमिह शर्मा के सच्चे श्रभिन्न-मिव वावृ विडलद्‌ास 

ह । वे सुधारवादी व्यक्ति है ओर दै सिद्धान्त के पक्के\ 


६२ | 


सिद्धान्त के अगे भित्रता को वे तुच्छं सममते है । भोली वाई के 
नृत्य से दही दोनों म्रौ के हृदयो मे गोठ पड़ जाती है, क्योंकि शाँ 
जी ने जानवूम कर वेश्या का नाच कराया रौर विडलदास्च इमे 
सहन नदीं कर सकते थे । यही नही, विहलदास कौ क्रोधभी 
आतादैच्रोर वे पद्मसिंह को वद्नाम करने से चूते नहीं । 
सुमन को आश्रय देते ही उन्हें पद्मसिंह के विरुद्ध आग भड्काते 
का मोका मिल जाता है । उनका क्रोध उचित होते हूर मौ विवेक- 
शून्य है- "यह्‌ देश का सेवक रौर सामाजिक अ्याचारो का शु 
उदारता रौर अनुदारता का विल्तण संयोग था । उपक हृदय में 
सारे जगत के प्रति सहालुभूति थी, किन्तु अपने वादी के प्रति 
लेशमात्र भी सदातुभूति न थी । वमनस्य मे अंधविश्वास की चेष्टा 
होती दै । जवसे पदूमरसिंह ने स॒ज्रे का प्रप्ताच करिया था, 
-बिद्लदासको द्वेषो गया धा।? 

विट्ठलदास के हितादित-ज्ञानशूर्य प्रचार का परिणाम यह 
हु्ा कि सुमन वेश्या वन गयी । उन्होंने इस कुपरिणाम का अनु- 
मानभीनकियाथा। पदूमसिंह के पत्र ने ताडना का काम 
किया विट्ठलदास को सच्चा दुख हृत्या । "पत्र पदा तो एक 
थप्पङ्-सा लगा । उस पत्र में कितना व्यस्य धा, इसकी शरोर उन्होने 
डच ध्यान नहो ।द्या । श्रपने परम मित्र को भ्रम मे पड़कर बदनाम 
किया, उसका भी ट्ख नहीं हु्ा । वह वीती हई वातों पर प- 
ताना न जानते थे ।" यदि भूल से उनसे पाप हतो वे उसका 
प्रायश्चित्‌ करना 4 थे । उन्होनि सुमन का उद्धार किया 
मौर उसके लिए रनदोनि मान, मर्यादा श्र प्रतिष्ठा सभी कौ 
॥ दार के लिए स्वयं विरठलदास 

ने घर-घर पर जाकर चन्दा इकटठा किया । 


विहलदास का जीवन सार्वजनिक हैर उसी के अनुरूप 
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उसमे साहस दै । सवेसाधारण में सुधारों को अपनाने की हिम्मत 
नहीं होती । विधवाश्रम में खुले राम सुमनः को लाकर रखना 
खतरे से खालीन था। ऽससे विद्लदास की बद्नामी, ओर 
आश्रमकेटरूट जाने का भयथा; परन्तु विद्टलदास ने निर्मय होकर 
दून खतरों को मोल ल्लिया । उनके सामने भी वैसे ही प्रलोभन थे 
जसे इस प्रकार की संस्थाश्रों के संरत्तकर के सामने होते है चनौर 
जिनके कारण इन आश्रमो मे कितनी ही गंदी घटनार्पँ घटित होती 
रहती दै । विहलदास निःस्वःथं सेवक ये । उन्होने श्रवुलवेफा, 
सेर चिस्मनलाल आदि की स्वार्थपरता को पहचाना श्रौर उनकी 
दिखाञ सदानुभूति पर ठोकर मार दी। एेसे ्रव्तरों परवे 
करूटनीति से भी काम लेते थे- “यह्‌ सेवाधम का पुतला अपने 
निज के व्यवहार में सूढ ओर चालवाजी से कोसों मागता था, 
लेकिन जातीय कार्यो मँ अवसर पड़ने पर॒ उसकी सहायता लेने 
भं जरा भी संकोचन करता था 

विद्टलदास स्पष्ट वक्ता है, वे चापलूसी से दुर भागते है । 
पद्‌मसिह अपनी नि्वलता के कारण अपना कतेव्य-पालन करने 
मे जवर सी हिचकते है, तो विट्धलदास उनको सीधी श्रौर सच्ची 
सलाह वताते दँ! सेवासदन' में सुधारक का जमघट है-- 
कुंवर साहव, सेठ साहब, डा० साहव सभी पांच सवारों में ह, 
पर किसी को मान प्यारादै, किसी को नाम ओ्रर किसी को 
पेट । डाक्टर साह कदते हैँ -सुमे इस प्रस्ताव से पूरी सहालु- 
भूति दै, लेकिन आप जानते है, मै गवनेमेद का नामजद्‌ किया 
हु्रा मेम्बर द्र । जव तक यह्‌ न माल हो जाय कि गवनमेट इस 
विषय को पसंद्‌ करती है या नही, मै इस विषय पर कोड राय 
नदीं दे सकता ।' विदलदास तीतर सवर से क्त दै--“जव मेम्बर 
होने से आपके विचार-स्वातंच्य मे बाधा पड़ती दै, तो|चापको 
इस्तीफा दे देना चाहिए ।” यह उनकी खष्टवादिता का नमूना 
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है 1 'सेवासदन' के अन्त सें पद्मरसिंह चाहते है कि विडलदास 
भी म्युनिसिपैलिटी मेँ कोई पद स्वीकार कर ले पर वे इसलिए 
इस जाल मे नहीं फंसते किपद्‌ की स्ण॑ंदा शरोर लोभ उनकी 
स्वार्थेरहित सेवा पर पानी फेर देगा । विडलदास आदशे सधाज- 
सेवी दँ । उनके सम्बन्ध मँ श्री प्रेमचन्द का मत छुनिए--"वावू 
विटलदास शहर की सवेजनिक संस्थानों के प्राणये। उनकी 
सहायता के विना कोह काये सिद्ध न दहोताथा। वह्‌ पुरुपाथैका 
पुतला इस भारी वोः को प्रसन्न चित्त से उठता था । दव जाता 
था । किन्तु हिस्सतन दारता था! भोजन करने काच्वकाशन 
मिलता था, घर पर वेठना नसीव न होता, स्री उनक्ते स्नेद्‌-रदित 
ठ्यवहार्‌ की शिकायत करिया करती, ब्टलदास जाति सेवाकी 
घुन में ्रपने सुख ओर स्वाथे को भूल गये ये । कहीं अनाथालय 
के लिए चन्दा जमा करते फिरते हे, कहीं दीन विदयार्थियोंकी 
छातरव्रत्त का प्रवन्ध करने मे दत्तचित्त ह । जव जाति पर कोई 
संकट आरा पडता तो उनका देशप्रेम उमड़ता था 1 आजकल के 
समय सिर पर ्राटे का गद्धर लादे गोँव-गोव मे घूमते ये। आदि ।" 

विटलदास मे उच्च शिन्ता न थी, विद्वत्ता न थी चौर उच्चकोटि 
की दाशेनिकता न यी । था केवल देशातुराग- इस समाज-सेवक 
भे “तनिक भी अभिमान न था। उन्दने उच्चशिक्ता नहीं पायी 
थी । वाकृशक्ति भी साधारण थौ । उनके विचार मे बहुधा प्रौदताः 
तथा दूरदशिता का अभाव होता धा । वह्‌ विशेष नीति्कशल, 
चतर या दुद्धिमाने न ये । पर उनम: देशालुराग का ठेला गुण था 
जो उन्ें सारे नगर मे सवेमान्य बनाए हुए था ।” 


कृष्णचन्द्र 


दारोगा ष्णचनद्र के चरित्रमे हमे दो विशेष वातं देवने 
की मिलती है--एक तो है आदशवाद अर यथाथेवाद्‌ की टक्कर 


ऋत 
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जिसमे आद्शेवाद्‌ को मुक्ना पड़ता है चौर दूसयी है-मनो- 
वेज्ञानिक तथ्य से पूणे एक व्यक्तित्व का विश्लेषण । 


करष्णचन्द्‌ पुलिस के आदश दारोगा है । किसी समयवे 
रसिक, उदार श्र वड़े सञ्जन मनुष्य थे । मातहतों के साथवे 
भादै-चारे का व्यवहार करते ये ।' उन्दः थानेदारी करते पचीस बषे 
हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी नियत को कभी विगड्ने न दिया 
था । उन्होने च्रादशे को निमाया, परन्तु बे वास्तविकता से कोसों 
दूरथे, अफसरों की, मातहत की, सभी कौ नजरों यें कोई 
सम्मान न था, अंधेर नगरी मे ईमानदार की पृष्ठं भी केवे होती, 
फिर भी उन्हें सम्मान अर मोतिक सुख का अभाव कमी नहीं 
खला । कारण, संसार की कठोरता से उन्हें सामना करने का सीधा 
स्रवसरपड़ादीनथा। जवदटेपा मौका श्राया तव उनकी अशं 
खुलीं । चह मौका था-लङ्क्रियों के विवाह का । उनका वेतन 
इतना न था करि खा-पीकर श्रौर ठाट से रहकर दस-वीस हजार 
रुपया जमा करते । घूम लेना वे जानते न थै, फिर दहेज के लिए 
घन कहो से जुटाते । दहेज प्रथा का विरोध मुह से कांड कितना 
गी करे पर वास्तविकता यह है कि वर के माता-पिता क्रिसीन 
किसी रूप में दहन चाहते दी हैँ । छृष्एचन्द्र दहेज के अभाव में 
सुमन मौर शांता का वेडा पार लगाने में असमथं थे । वास्तबिकता 
की एक ठोकर ते उनके आदश के महत को ठदाकर सिद्रीमें 
मिला दिया । वही कृष्णचन्द्र निश्चय करते हैँ :-- “धमे का मजा 
चख लिया, सुमति का दाल भी देख चुक्रा अव्‌ लों के खु 
गले दवाङगा, खु रिश्वत लगा --आजसे म वदी करूगा 
जो सव लोग करत हे 1 

अधःपतन भी एक समस्या दहै। जो कमी गिरा नही, उसका 
गिरना मौ सरल नहीं होता । दारोगा कृष्णचन्द्र को परिस्थितियों 
ने पराजित तो कर दिया पर उनकी अन्तरात्मा जाप्रत धी । उसकी 
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इत्या करने में उन्दं भीषण अन्तद्वन्द्र का सामना करना पड़ा।. 
महन्त जी ने खून किया, वचने के लिए तीन हजार रूपयेका 
प्रलोभन दारोगा साहव के सामने रक्खा । कृष्णचन्द्र ने उसे इस 
तकं पर स्वीकार करिया-“तुमसे जव तक निभ सका तुमने 
निबाहा । भोग-विलास के पीट च्रध्मं नहीं किया, ज्ेकिन जव 
देश, काल, प्रथा रौर बन्धु्रोंका लोभ तुमं कुमा की शरोर 
लेजारहाहै, तो तुम्हारा क्यादोष!? तुम्हारी श्रासमा अवभी 
पवित्र हे। तुम ईश्वर के सामने व भी निरपराध हो 1 


अंतरा को धोखा देना च्रासान नदीं । बून ल्िया तो परन्तु 
कृष्णचन्द्र ने उसी निर्भीकता से अपना दोष पुलिस अफसर के 
सामने स्वीकार कर लिया । 


एक आदशेवादी की तरह कृष्णचन्द्र उ्यावहारिकता से कोसों 
दूर है । कारण, उनमें श्रनुमव कौ कमी है । घूस उन्होंने कभी नहीं 
ली; फिर वे उसके हथकन्डे कैसे सममते ? घुस दूसरों को खिलाकर 
खायी जाती है, यह तत्व उन मालूमनथा। नतो उन्हौंने महंत 
जी के सुख्तार को कमीशन दिया शौर न अपने मातहतों को 
हिस्सा वोंटा । पोल खुलना अनिवायै था | हथकड़ी पड़ गयी श्रौ 
जेल का रास्ता देखना पडा । बस, इसी वास्तविकता की ज्रग्नि मे 
-आदशेवादी कृष्णचन्द्र जल मरा । 

जेल के अ्रकल्याणएकारी प्रभाव से कृष्णचन्द्र विलक्घुल बदल 
गये । आकाश से उतर कर॒ सीधे पाताल प्च गये । देखिए- 
“उनमें गंभीरता कौ जगह एक उदूदंडता अ गयी थी नौर संकोच 
नाम को भी न रहा ।” “ङृष्एचन्द्र की बाते देती हास्यपूरं अरर 
उनकी चितवने एमी कृचेषटापूणं होती शं कि सिया लव्जा से 
संह चिपा लेतीं“““"वास्तव में कृष्णचन्द्र काम-संताप से जले 
जाते थे ।“ उनकी इस बात मेँ एक मनोवैज्ञानिक कारण धिषा 
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दै । एक तो जेल का दूषित रौर कुस्सित वातावरण मनुष्य को 
योँही पशु वनादैता दै, फिर कृष्णचन्द्र के हृदय पर एक भीषण 
श्राघात लगा था । सारे जीवन भर का आदश कुदं क्षणो में 
धूल में भिल गया, इस धक्के ने उनके मन मे एक विकार पैदा 
कर दिया। उनका इस प्रकार का आचरण किसी भी मानेमें 
स्वाभाविक नही कटा जा सकता । यह्‌ उनके मानसिक उन्माद 
का लक्षण दै--“वे रात को वार्वार दी्े-निश्वास लेकर हाय ! 
दाय ! 2 कहते सुनाई देते थे । श्राधी रात को चारों ओर नीरवता 
ह्ायी रहती थी । वै चारपायी पर करवट वदल-बदल कर यह 
-गीत गाया करते ते-अरगिया लगी सुन्दर वन जरि गयो ॥“ 


सचमुच बे अपने होश-हवाश में न थे--उनके नंदन-वन में 
्माग लग चुकी थी--उनका गीत व्यंजनात्मक है । उनमें मतुष्यता 
का श्मभाव नहीं हु्ाथा। होश म ्रानेपर वेमदुष्यदीकी 
भोति छ्ृतक्न श्मौर दिखायी विजयी देते है । 
छरष्एचन्द्र के जीवन का अन्तिम दृश्य वहुत करुण है । उनके 
जीवनम दुखों का तांता र्वे गया । घाव भरा नहीं कि दूसरा 
फिर लगा रौर उसे वे संभालन सके। शांता के बिवाहकी 
गड़बड़, वारात का लौटना, सुमन का वेश्या होना सुनकर वे अपने. 
हयोश-हवास खो वैठे, उचित-अनुचित का ज्ञान उन्हैन रहा; 
उनका जीवन मृयु से बद्कर्‌ था--जिस दिन से वारात लौट 
गई, उसी दिन से करष्णचन्द्र फिर घर से वाहर नही निकले । अव 
छन्दं किसी को सुह दिखाते कञ्ञा आती थी । दुश्वरितर। समन 
-ने उदे संसारकी दृष्टि म चाद कम गिराया हो, पर बे अपनी 
-दृष्टिमें कीं के न रदे" 
क्रोध, लज्जा शौर पश्चात्ताप उनके जीवन्‌ के श्रंग वन गये । 
. उनका रहा-सदा ज्ञान. भी नष्ट हो गया । पहले वे सुमन करी हस्या 
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करने पर तुल गये पर श्रत मे स्वयं नदी में द्ूबकर आत्महा 
कर ली । मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से दासेगा कृष्णचन्द्र का चखिि- 
चित्रण चद्धितीय हुता है । 


उमानाथ 


छृर्एचन्द्र के साले उमानाथ दुनिया के उन मनुष्यों मे है 
जो लोकभ्यवहार फो ही अपने जीवन का आदश समभे है | 
रेसे लोग भीतर से कुच ओर बाहर से कुल ओर दिखाई देते है । 
इसी से छरष्णचन्दर की उनसे बनती न थी । वे उमाना थ को धूते, 
पाखंडी समभते थे । उनका लंबा तिलक दारोगा साहव को धोखे 
कीटट्रीही समम पड़ता है। 

उमानाथ मे एक गुण हे । वह्‌ है अपनी वहिन के प्रति प्रेम \ 
कितने ही भाई एेसे होते दै जो इुसीवत पड़ने पर अपनी वहिन 
के पास मी नही फटकते । परन्तु उमानाथ विपत्ति से दौड पड़ते 
है ओर अपनी वहिन को घरले राते है।वेस््रीके ताने सुनते 
ह, पर वहिन कौ कोई ड्ख नहीं पर्वाते। वे स्वार्थी थे, चौर 
संसार में स्वाथे के सिवा होता भी क्या दहै, मगर उन्होंने सुमनः 


के विवाहके लिए काफी दोक्-पूप की, शांताके लिए सुयोग्य 
वरद्‌. द्‌ भी निकाला । अपनीभ 


क्‌ नज्ियों के लिए उनके हृद्य मे 
सच्चा म वा । इस सम्बन्ध मे उन्होने स्वा्थविहीन-कवव्य का 
पालन किया था । 


मानाय का दूसरा गुण दहै उनकी सफल ठयरावहारिकता । 
उसी के वल पर वे सुखमय जीवन विताते थे ओौर गोव भर मे 
सिरमौर थे 1 उनके सुखमय जीवन का नमूना देखिए - (उनकी 
स्ाकाशीःवृत्ति थी । उनकी भस जर गात थीं, लेकिन घरसें 


धी दूध की नदी बहती धी, खेती-वारी न करते ये, लेकिन घर 
मे अनाज कौ खत्तियो भरी र 


हती थी। गोवर कहीं महली मरे, 
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कहीं बकरा कटे, कदं आम टूट, कहीं भोज दहो, उमानाथ का 
हिस्सा विना मांगे श्रापदी प्व जाता था | 
समस्त गाँव में उनकी सम्मति के विना कोई काम नहीं 
होता था । 


उनके इस प्रभाव का कारण लोगों के लिए एक उलन थी । 
“उनके स्वभाव में क्या जादू था, नहीं मालूम । कोई कहता, यह 
उनका इकवाल है, कोई कहता थ, इन्दं महावीर का इष्ट है । 
लेकिन हमार विचार में यह उनके मानव-स्वभाव के ज्ञान का फल 
था । वै जानते थे कहो भकना ओर कहो तनना चाहिए ।'” इसी 
का परिणाम था कि थानेदार, तहसीलदार, कानूनगो ओर कुके- 
सअमीन सभी की उन पर कृपा रहती थी । 

उमानाथ मेँ मवुष्योचित श्रौर भी गुणै । उन्दः अपने 
सम्बन्धियों से जितनी सहालुभूति दै, उतनी साधारण आदभियों 
में कम होती दै। जेल से चने के वाद्‌ दारोगा कृष्णचन्द्र उनके 
अरपरही श्राश्रय पाते है । कृष्णचन्द्र उनको कितनी ही खरी- 
खोदी नाते दै परन्तु फिरमी वे चुप रहते हैँ । उनमें द्या भी 
है योर करूणा भी.। कृष्णचन्द्र की आत्महस्या के वाद्‌ शांता 
श्रकेली हो जाती है । उमानाथ की पत्नी जाहवी मनमाने अव्या- 
चार उस पर करती दै, परन्तु वह सहती जाती है । उमानाथ की 
श्रोणो से छ छिपा नदीं । उन्हें दुःख होता दै । वे सोचते है- 
“हस केवल पेट की रोियों के लिए दी इस अ्ननाथिनी को इतना 
कष्ट दे रहे है । ईश्वर के यहो क्या जवाव दंगे ?" 


उमानाथ का विशेष श्वगण ध्थाथेपरता है । वे मतलब के 
पीले सव-कु करने के लिए तैयार रहते है । शांता के विवाह में 
विध्न पड़ने से उनकी काफो वद्नामी हुई, उनके लिए उन्दं उतना 
दुःख नहीं होता । बे मदनसिंह पर मुकदमा दायर करना चाहते 
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दै, पर उसमें प्रतिकार की भावना प्रथान नहीं है, वरन्‌ सवाथ का 
प्राधान्य है । वकीलों ने उन्दै विश्वास दिला दिया थाकि 
तुम्हारी विजय अवश्य होगी । पांच-हजार रपय भिलने से मेरा 
कल्याण होगा, यह ॒कल्याण-कामना उमानाथ को अआनंदोन्मत्त 
केर देती थी । इस कल्पना ने उनकी शुभकामनात्मां को जाग्रत 
कर दिया था। नया घर बनाने के म॑सुधे होनेलगेये। उस घर 
का चित्र हृद्य-पट पर चिच गया था । उतके लिए उपयुक्त स्थान 
की वातचीत शुरू हो गयी थी ।'" आ्म-सम्मान का उन्हें कोई 
ख्याल नही । उनके ये विचार वडे दी घृणास्पद्‌ हे । 

उनको एक दुसरी विशेषता भी उतनी ही हास्यासद है। 
गोव का शेर उमानाथ, घर के भीतर चिल्ली वना रहतादहै। 
उनकी पत्नी जाहवौ उचित-बनुचित कुलं भी करे, उमानाथ श्रपना 
मुं ह खोलने का साहस नहीं कर॒ सकते थे । उमानाथ का चरपनी 
बहन गंगाजली से बहुत प्रेम था पर जाहवी के अत्याचारं से उसे 
बचाने की उनमें सामथ्ये नही । उसके बीमार पडने पर वे रो पड़ते 
है-“८उन्द अपनी दुवैलता पर अस्यन्त ग्लानि हुई । गंगाजली के 
सिरहाने यैठकर रोते हृए बोले- बहन, यदो लाकर भने तुदं बड़ा 
कष्ट दिया । नही जानता था क्रि उसका यह्‌ परिणाम होगा । 
अराज किसी वेय कोले आता ह| इतने मे जाहवी आ गयी, 
बस उनको सारी समवेदना कापर हो गयी । उपानाथ का 
उत्साह शांत हो गया । वेय को बुलाने की हिम्मत न पड़ी ” 
उमानाथ के चरित्र का यह पहलू बड़ा मनोरंजक है । 


गजाधर पांडे 


गजाधर पांडे का जीवन असफल पति की शिक्ाभ्रद कहानी 
दे । निम्नवगे का युवक है, घर-वार नही, शहर मे किराये पर 
रहने वाला । किसी “कारखाने में १५) का बाबू था। एक 
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विवाह हो चुका था, पहली पत्नी मर चुकी थी । मो-वापभीन 
ये । अकेला व्यक्ति था किराये के मकानमें रहता था । “मकान 
म दो कोठरियां थीं, रौर एक सायवान । दीवारों में चारों रोर 
से लोनी लगी हुई थी । बाहर से नालियं की दुगेन्ध श्राती रहती 
थी । धूप श्रौर प्रकाश की गुजर नदीं ।'' इतना नरकमय उसका 
जीवन था । सचमुच वावूगीरी करने वाले व्यक्रित का यह व्यंग्य 
चित्र है। उस पर विचित्रता यह दहै कि शदर-निवासियों के इस 
घृशित-जीवन को दूर से देहाती-समाज बड़े चमकीलेरूप में 
देखता है । उमानाथ इस जीवन की प्रशंसा फा पुल वाधते हुए 
कहते है“ शहर मे कोई बुड्ढा तो दोता हौ नदीं । जवान 
लड़के दोते दहै भ्रौर बुड्टे जवान; उनकी जवानी सदावहार 
होती है। वही दैसी-दिल्लगी, वही तेल फुलेल का शौक) 
लोग जवान ही रहते हँ मौर जवान ही मर जाते है ।" देहात के 
लोग ध्या जानें कि शहर की संगमरमर की नालियों मे किंतनाः 
मेला बहता दै । 

द्मभास्यवश गजाधर को चतुर गृहिणी न मिली । सुमन 
स॒न्दरी श्री, परन्तु गृहस्थी के चलाने मेँ पटु न थी । नपी-तुली 
श्राय में कसे चलता ! दुसरी ओर गजाधर भी जिन परिस्थितियों 
मे पला, वे इतनी दूषित थीं कि गजाधर सफलापूवेक निवह न 
कर सक्ता था । अभाव में पलने वाला स्वभाव से लोभी होता 
है । गजाधर "स्वभाव से ही कृपण था। जलपान की जलेवि्यो 
उसे विष के समान लगती थीं ¦ दाल मेंघी देखकर उसके हृदयः 
मे शूल होने लगता । वर्ह भोजन करता .तो बटुली की ओर 
देखता कि कहीं श्रधिक तो नहीं बना है । दरवाजे पर दाल-चावल 
फोका देखकर उसके शरीर मे उवाला-सी लग जाती थी, पर सुमन 
की मोहनी सुरत ने उसे वशीभूत कर लिया था ^ 

इन परिस्थितियों ओौर स्वभाव के अनुरूप गजाधर पति कौ 
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दसियत से को तक सफल हा, इस विषय को अच्छी तरह 
सममे बिना उसके चरित्र को ` ठीक से द्दयंगम नदहींकियाजा 
सकता । 'पति' के जीवन को हम दो पहलुभों में बोट सकते ह, 
एक तो वह जिसमे वह्‌ श्रपने कर्तव्य का पालन करता है, संसार 
की कटोरता का सामना करता है, परिप्रम करता दै । दूसरा पहलू 
भावमय दै, जिसमे पत्नी कै विचारों को समना, उसके भाव- 
लोक की गुसिथियों को सुलमाना ओर अपने प्रम से नासै के द्दय 
पर विजय प्राप्त करना आदि वाते आती है। हमे इन चाधारं पर 
गजाधर के चरित्र का अवलोकन करना है । 
पति-जीवन के पहले पहलू को दृष्टि भे रखकर जव हम विचार 
करते है, गजाधर का चस उत्तम कोटि काजान पड़ता है। 
पत्नी को सुखी रखने के लिए, वह्‌ चौका-वरतन खुद कर 
डालता है, पानी भरता है। साथ ही “गजाधर इन दिनों बड़ी 
मेहनत करता । कारखाने से लौदते ही एक दूसरी दकान पर 
हिसाब-करिताव लिखने चला जाता था । वहां से आठ वजे रात 
को लौटता। इस काम केलिए इते ५) रर सिलते थे | 
गजाधर के परिश्रम में कोई कसर नही थी | वह कटठिनाइयों सहन 
करता था । यदि छुमन संतुष्ट न हो सकी, तो गजाधर का क्या 
दोष ? “गजाधर ने सुमन को खख से रखने के लिए श्रपनेसेजो 
डल हो सकता था सव करके देख लिया, पर अपनो स्त्री के लिए 
अक्रा के तारे तोड़ लाना उसकी सामथ्यं के बाहर था ।" 
अव गजाधर के पति जीवन के द्सरे पहलू को लीजिए 
जिसमें मावो का प्राधान्य है । सियो को रिफाने की कला उसे 
न माल थी। उसने कमी न सोचा कि स्री चाहती दैकि 
पति उसकी प्रम-पिपासा को शांत करे, भादुकता-प्रदशैन द्वारा 
अपना प्रेम प्रकट करे। गजाधर इन तथ्या को समभ नहीं 
सका जव कि दाम्पत्य-जीवन को सुखी बनाने में इनका महत्वपूरण 
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दाथ दं। गजाधर ओर सुमन के वीच वह्‌ आत्मसमधैण रौर 
अ मानुभूति हमं देखने को नदीं मिलती जो पदूभसिंह शर्मा ओर 
खंभद्रा कं सम्बन्धो मं दिखाई देती है । यह ठीक है करि गजाधर 
श्रार्थिक कठिनाइयों के कारण सुमन को अच्छे-अच्छे गहने 
नहा वनवा सकता था, या कीमती साडो नही ला सकता 
था, क्तु रमणीका हृद्य भरने के लिए जिन मनोभावों की 
आवश्यकता होती है, उनमें रूपया नहीं लगता । गजाधर मे इस 
भावुकता का अभाव था। वह पत्नी पर (्रधिकार' की भावना 
से रोव जमाना चाहता था। शासन के द्वारा सुमन पर राच्य 
करना चाहता था । यहौ कारण था कि वह घुमन के हृदय को न 
जात सका । इस तथ्यका अनुभव उसने बाद में किया पर तीर 
तोहाथसे निकल चुकाथा--न्तुम श्रादरके योग्य थीं, मैने 
तुम्हारा निरादर किया“ सरी मेले-कुचेले, फटे-पुराने वस्त्र 
पहनकर, अआभूषणविहीन होकर, आधे पेट सूखी रोदी खाकर 
मोप में रहकर, मेहनत मजदूरी कर, सव कष्टं को सती हई 
श्मानन्द्‌ से जीवन व्यतीत कर सकती है । केवल घरमे मादर 
होना चादहिषर, उसमें प्रम होना चाहिए ।” 

गजाधर में समस्यां को सुल्राने की योग्यता नथी। 
सुमन यदि भोली वेश्या से मेल-जोल बहाने लगी, तो उसका 
कारण यह्‌ था करि वह्‌ अकेली थी चौर अकेलापन मनुष्य को 
असह्य है। यदि पड़ोस मेँ कोद भली स्री होती तो सुमन 
उसके पास वेठती । अच्छी संगति के श्रभावमें भोली बाई के 
पास वैठना उसके लिए स्वाभाविक था, फिर सुमन भी मूखे थी, 
यह गज्ञाधर न सम सका। भोली के पास भले ओर बड़े 
व्यक्ति ते है, सुमन ने इसका उल्टा अथे लगाया । गजाधर 


- पांडे मी समर्थन करते दभन शक्ता ने लोगों को उदार 


चना दिया दै। वेश्या्ों का श्रव उतना तिरस्कार नहीं किया 
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जाता । फिर भोली वाई का शहर मे वड़ा मान है \” परिस्थिति 
का असली पहलू वह सुमन के सामने न रख सके । परिणामं 
भीषण हुता । इसी तरह गजाधर ने सुमन की पिद्धली परिस्थितियों 
पर कभी विचार नही किया] सुमन किस प्रकर के खच्छन्द्‌ 
यौर सुखमय वातावरण मे परली थी, इसका उसे ध्यान भीन 
हा ) उसने सारी परिस्थिति पर विवेकपृणै ढंग से कावू पने 
की कोशिश नहीं की। सुमन के प्रति उसके मन में सदेह पैदा 
हो गया । वकील पद्‌मसिंह दक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, कोई उचक्के 
नहीं । एमन का उनके घर जाना उतना बुरा न था । उनके हौं 
से लोटने पर गजाधर को अव्यधिक क्रोध नेवश में कर लिया 
ओर परिणाम को विना समभे-वूमे उसने सुमन को निकाल 
दिया । उसने सारी परिर्थित्ति पर एक वार भी ठंडे दिल से नदीं 
विचार किया । सुमन जव अन्तमें गजाधर से मिलती है, 
तो इसी बात कौ ओर इशारा करती है :- “अव क्या धिषा, 
वम्हारे दाद्द्रिय ओर इससे श्रधिक तुम्हारे परोम-विहीन व्यवहार 
ने स॒भमे असन्तोष का श्रं्कर जमा दिया ओर चारों यर पाप- 
जीवन की मान-मर्यादा सुख का विलास देखकर इस अंकुर ने 
बदृते-बदृते भटकटेए के सदश्य सारे हृदय को छा लिया । उल 
समय एक फफोले को फोड्ने के लिए जरा-सी ठे भी बहत थी। 
वम्हारी नम्रता, तुम्हारा प्रम, तुम्हारी सहानुभूति, वुम्दारी 
उदारता, उस फफोले पर फादै काकाम देती, पर तुमने उपे 
मसल दिया । मै पीड से व्याङ्ल-संजञाहीन हो गयी । तु्दारे उस 
पाशविक, पेशाचिक व्यवहार का जब स्मरण होता दहै, तो हृदय 
मेँ एक अवाला-सी दृहकने लगती है ।" 

क्रोध, भरम ओर अविवेक का शिकार बनकर गजाधर ने 
सुमनको खो दिया! गजाधर का पति-जीवन समाप्त हो गया 
इन सव वटनाश्नों कौ भोषणए प्रतिक्रिया दोनी दी चादिएथी। 
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उसके मन मेँ एक घोर विराग ने घर कर लिया । गजाधर के जीवन 
मे ्राने वाला नया परिवतेन यह है - “उसके ( सुमन ) चले जाने 
केवाद्‌ दो चार दिनतक तो मुख पर नशा बना रहा, पर जव नशा 
ठंडा इृश्रा तो मुे वह घर काटने लगा। मैँफिर उसघरमें 
नहीं गया । एक मंदिर मेँ पुजारी वन गया ।“""“““ रामायण रादि 
कथाएं पदा करता । कमी-कभी साघु महातमा मी श्रा जाते। 
उनके पास सत्संग का सुखरवसर मिल जाता । उनकी ज्ञान-मागे' 
की बातें सुनकर मेरा अज्ञान कु-कुं भिटने लगा!" ज्ञानियो 
के सत्संग से भक्ति ने वैराग्य कारूप धारण कर लिया। नवः 
गोवगोव घूमता हूं चौर अपने से जीँ तक हो सकता दै दसो 
का कल्याण करतां" 


स्वाथेरत गजाधर इस प्रकार एक परोपकारी साघु बन जाता 
है 1 पश्चात्तापं की आग में जलकर वह्‌ शुद्ध सोना वन गया। 
सुमन को उसने खो दिया, परन्तु उसने अपनी श्रासमा' कोः 
पहचान लिया । गजाधर कायर न था, उसने कभी च्ात्महत्या की 
वात भी न सोची ! अपनी भूलों से उसने अच्छा पाठ सीखा ओर 
भूलों ने उपे आत्मोद्थान की गोर प्र रित किया । पतित-जीवन को! 
भी ₹च्करष्ट बनाया जा सकता है, इसका रहस्य गजाधर के मुंह से 
स॒निए-'मेया अभिप्राय केवल यद्‌ दै कि आत्मघात करके मे 
संस।र का कोई उपकार न कर सकता। इस कालिमा ने सुमे. 
अपने जीवन की उञ्वल वनाने पर बाध्य कियादहै। सोद हद 
श्रास्मा को जगाने के लिए हमारी मूले एक श्रकार्‌ की देनिक 
यंत्रणा है, जो हमको सदा के लिए सतकं कर देती दै । शिक्ता, 
उपदेश, सत्संग, किसी से भी हमारे ऊपर उतना सुप्रमाव नहीं 
पड़ता जितना अपनी भूलों के परिणामों कौ देखकर.“ वहीः 
कायरता मेरे लिए शांति ओर सदुद्योग कौ एक अविरल धारा बनः 
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-गयी है । एक प्राणी का सर्वनाश करके आज मँ सैकड़ों अभागिनी 
कन्यां का इद्धार करने के योग्य हुच्रा ह । 

गजाधर ने साधु-जीवन भताना प्रारम्भ किया, परन्तु बह 
उन अकमय साधुर म नथा जो समाज परभार होते है 
-भिक्ञावृत्ति द्वारा अपना पेट भरते है कन्तु समाज का को 
कल्याण नहीं करते; या ठग केद्रारा दसरोंको ठगतेहै। 
गजाधर में सेवा की सच्ची भावना पैद्‌। हो गयी थी । उक्ते उ 
देवत्व प्रदानकर दिया। वेद्लाया की भोति प्रसयेक पात्रके 
साथ उसकौ सहायता के लिए लगे रहते है । सदन जव वेश्या. 
गसन के कौचङ्मे फंस जातादै, तो वह आकर उते सटुपदेश 
देते है, उमानाथ शांता के लिए वर दरं दनेमे र्थिक दीनता के 
कारण असमथ होकर दुखी होते है, तो बद्‌ उन्हें १ ०००) की 
सहायता कावचन देते, कष्णचंद्र जव आत्महत्या के लिए 
दौड़ते चले जाते दै, तो वही छन्द पकड़ लेते है, अर ह्वे 
समय बचाने का भरसक प्रयत्न करते हे; सुमन च्रास्महव्या के 
लिए तेयार होती दै, तो उसेभी सममकर रोकते हैँ । यह सव 
उनकी क्रियाशीलता के प्रमाणे है । 


खमन को अधःपतन के मागे में ठकेलने का बहुत-कुछं दोष 
गजाधर को दै परन्तु सुमन को फिर रचनात्मक काये सें लगाने 
काश्रेय भीउसी कोदै। पदूमसिंह ओर ;बिट्‌ठलदास ने उसे 
वेश्या-जीवन सरे उवारा, परन्तु गजाधर ते उसे वह्‌ सच्ची प्रोरणा 
दी जिसने - उत रचनात्मक कायै-करम मँ लगा दिया । यज्ञाधर 
सममत हैमन, यदि श्राण देने से पापी का प्ायर्चित हो 
-जाता तो मेँ अव तक कभी का प्राण॒ दे चुका होता 1 

एुमन-- “कम से कम दुखों का तो चरन्त हो जायगा ।? 

गजा ० --“दौ" ठम्दारे खों का चन्त हो जायगा, पर उनके 
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दुखं का अ्रन्तनदयोगाजो तुम्हारे दुख से दुखी हो रहै है । तुम्हारे 
माता-पिता शरीर के वधन से सुक्तदो चुके दै, लेकिन उनकी 
श्त्माए अपनी विरहावस्था में तुम्हारे पास विचर रही 
सोच लो, प्राणघात करके उनको दुख प्टचाश्ोगी या अपना 
पृनुत्थान करके उन्ह घुल ओर शांति दोगी । परश्चात्ताप अंतिम ` 
चेतावनीदै, जो हमे ्रात्-सुधार क लिए ईश्वर की श्रोरसे 
मिलती दै ।“ “तुमसे उसका ( शाता ) जितना कल्याण हो 
सकता है उतना अन्य किसो से नहीं दो सकता । अव तक तुमः 
श्रपने लिए जोती थीं; अव दूसरों के लिए जिग्रो ।* 

इन ममेखर्शी द्पदेशों ने सुमन को सेवा के केत मे ला खड़ा 
किया । पश्चात्ताप ने गजाधर के मन मेँ सुमन के प्रति च्ाध्यातिमिक 
प्रेम उत्पन्न कर दिया । वैराग्य रौर सेवारत धास्ण करने के 
कारण वह सुमन कौ लेकर फिर गृहस्थाश्रम सेन प्रविष्ट होः 
सके, पर उसे सच्चा मागे दिखा दिया- वह था सेवा शौर परोपकार 
का मागं । सेवासदनः का सारा काये-भार सुमन ने उन्दीकीः 
प्रणा से संभाला । च्रपने इस आध्यासिक व्रेम के वल पर ही 
उन्होंने श्रपने जीवन की सवसे बड़ी हार -को जीत केरूपमे 
बदल दिया । “गजाधर ने उस प्र॒विश्वास करके उसकी घृणा 
को जीत लिया था । उसमे प्रेम का संचार कर दिया था।” 

“सेवा-सद्नः की स्थापना मेँ गजाधर का महसपूर योग था। 
वास्तव में यह उसी की प्रेरणा का फल था कि वेश्याच्रौं मे इतनी 
अधिक जागति उतपन्न हई । वे संन्यासी वन गये च्रौर वेश्यां 
के घर जाकंर उनके कुसं्कारों को दुर करने की चेष्टा करने लगे 
ञओर उसका यह्‌ परिणाम यदह हुश्रा कि वेश्यां ने 'सेवासदन" 
कौ योजना च्पना ली। इस श्रकार वेश्या-समरस्या का एक हल 
उन्होंने द्रंद्‌ निकाला । 

गजाधर का चरित्र शिक्ताप्रद है। नवयुवक-समाज उससे 
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-वहुत-छुछ सीख सकता है, विशेष रूप से सदयःविवादित लोगों 
के लिए गजाधर के चरित्रमें गृहश्थी की समस्या का सुन्दर हल 
मिलता है । 
सुमन 

सुमन का जीवन खष्ट पसे दो भागोंमें बांटा जा सकता 
दै । पूरवाद्ध भाग से अविवेक, यौवन की उच्छं . खलता, नारीसुलभ 
-चंचलता, हठ, रूप का गवै श्रौर आडम्बर की प्रधानता दै, श्रौर 
उत्तराद्ध भाग मे संयम, सेवा, सहनशीलता रर गंभीरताका 
प्राधान्य है । आश्चयं की वात यह है कि पूवं भाग मे, जब सुमन 
-गृहलद्सी के रूप मे हमारे सामते श्राती है, तो उसमे अवगुण 
कीमात्रा ्रधिक दिखाई देतीदहै, जिनके कार्ण वह हमारी 
-सहालभूति खो वेठती दहै; किन्तु उत्तर भाग में गुण ही गुण निर 
उठते दै, जिनके कारण वह हमारे ्ादर्‌ श्रौर सम्मान की पात्री 
-वन जाती है । इसकी तह्‌ मे एक मनोवेज्ञानिक कारण है । 

सनोवेज्ञानिकों का एक वग कहता है कि मनुष्य के विकास 
म उसका सहज स्वभाव दही प्रधान है, परन्तु दसरा दल परि- 
स्थितियों का समथेन करता है-उसका कहना है कि मनुष्य 
का विकास उसकी परिस्थितिथों ॐ अनुक्रूल होता है । वास्तव 
मे ये दोना दृष्टिकोण एकांगी हे । मनुष्य के विकास में जन्मजात 
गुण भर परिस्थिति दोनों दी अपना-अपना काम करती हे । 
खमन के चारित्रिक विकास मे वे दोनों प्रवृत्तियो' अपनी-अपनी 
जगह विशेष परिणाम पैदा करतीहे। 

खमन का जो रूप हम उसके विवादित होने पर देखते दै, 
उसका बीज दमं उसका वचपन से दी मिलता है । प्रेमचंद जी 
सुमन के विषय भें पदले दौ कहते है-- “वड लड़की सुमन, सुन्दर 
चंचल श्यौर व्मभिमानिनी थी ““""ुमन दूसरों से बढुकर रहना 
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चाहती थी । यदि वाजारसे दोनों वहनं के लिए एक ही प्रकार 
की सायँ तीं तो सुमन यह फुला लेती शी ।“ सुमन के 
वचपन का यह्‌ स्वभाव यौवन-काल मेँ अपने ्राधार पर विकसित 
होता है । बह अपने सौंद्यं पर अभिमान करती दै, उसका तड़क- 
भड्क पर मोह है ओर परति के सामने हमेशा हट करती है। 
सहज स्वभाव की यदो पर सवलता दिखायी देती है. पर 
साथ ही यह्‌ भी मानना पडेगा कि उसके स्वभाव का इस गति से 
विकसित होना केवल इस कारणएसेहैकिउसे परिग्थितियों से 
अव तक संघषे नही करना पड़ता । वचपन में पिता के घर 
आराम से पली, मामाने स्ता की चनौर पतिका श्राश्रय मिल 
गया, निष्ठुर परिस्थितियों का सामना हुबा ही नही, परन्तु पति 
के निकाल देने पर, जव संसार की कठोरता कारे आभास 
हृ्मातो सुमन कारूप ही वदल गया । शांता रौर गजाधर के 
साथ तथा ^सेवासदन'' की परिचारिका वन कर वह सहनशीला 
तथा सेविका वन गयी । गृदिणी घुमन ओर सेविका सुमन में 
जमीन-च्ासमान का अन्तर परिस्थितियों के कारण हो गया । 
पत्नीरूप में सुमन भीषणरूप से असफल हुई । पलनी में प्रेम 
शरोर कत्य का अदभुत समन्वय होना चाहिए एक गुण की 
कमी भी असफलता का कारण वन जाती है, फिर सुमनमें तो दोनों 
कीकमी थी । पतिकेहदय मेँप्रोम जाग्रत करनेमें पौँद्यका 
भ्रमुख हाथ है । इस दृष्टिकोण से प्रकृति ने इसे पूणं बरदान 
दिया था। वहं अद्ितीय सुन्दरी ओर लाबस्यमथी थी; परन्तु सुमन 
इससे लाभ न उठा सकी । उत्ते अपने रूप पर गवे था । बह र्व 
इतना भयानक होता है कि स्त्रियां को ले इवता हे । सुमन हमेशा 
सोचती ह- “क्या उसके बनाव-स्गार पर गहने-कपड़े पर लोग 


` इतने रभे हए दै? मँभी यदि वेसा बनाव करं, वसे गहने 


कपड़े पहनूः तो मेरा रंग.रूप ओर न निखर जायगा ? मेरा 
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योबन योर न निखर जाया ? यौवन का गर्वं चंचलता उन्न 
करता हे । सुमन भी इस निर्वलता का शिकार बन गयी । “सुमन 
कोहं भी काम करती हो, पर न्द ( युवकों को) चिक की 
आड़से एक भलक दिखा देती थी । उसके चंचल हृद्य को 
इस ताक-कोंक मे असीम आनन्द प्राप्त होता था। किसी 
कुबासना से नदी, केवल अपनी योवन-छंटा दिखाने के लिए, 
केवल दसरों के हृदय प्र॒ विज्ञय पाने के लिए, वहं यह्‌ खेल 
खेलती थी ।” पति को यह चंचलता खलती हे । सुमन जव 
पद्‌मसिह्‌ की प्रशंसा करती हे, तो गजाधर के हृदय पर गहरी 
चोट # दै।येदी होटी-ढोटी बति प्रम को नष्ट कर 
देतीदहे। 


तरियादठ संसार मं प्रसिद्ध है । सुमन मे भी बही दगुण 
था । उसके आत्माभिमान ने हठ का रूप ग्रहण कर लिया। 
वहं गजाधर से नम्रतापूवेक वात नहीं करती थी । उसके कहने 
का उचित आद्र भी बह नहीं करती थी । पदूमसिह के यदोः 
वह्‌ पति की इच्छा क विरुद्र जाती थी, वहो से लौट कर 
अने पर पत्तिके बुरा-भला कहने पर चुप नहीं रहती; उसका 
उत्तर देखिए--“श्रगर तुष विश्वास नहीं आता, न अदि। 
जो गहने-गढ़ति हो, मत गदाना । रानी रूटेगी अपना सुहाग 
लेगी । जव देखो स्यान से तलवार बाहर रहती है, न जाने किसके 
विरते पर ।” 

इस प्रकार का सु हफट त्र देना ओर कठोर ठ्यवहार करना 
सुमन के स्वभाव का विशेष दगुण है । प्रोम नष्ट न होता, तो 
अर क्या होता । उसका यह स्वभाव ही उसका दुभाग्यथा। 

सुमन कत्त उ्य-पालन मेभी पटु न थी। “गह-भ्रचन्ध में कुशल 
न दहोने के कार्ण वह आवश्यक श्रौर अनावश्यक खचं का 
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ज्ञान न रखती धी 17 उसने गहिणी वनने की नही, इद्धियों 


के आनंदभोग की शित्ता पायी थी" पिकी आर्थिक स्थिति 
पर उसने कभी विचार नहीं किया । वास्तव में श्रच्छाई-वुराईं 
को समभने की उसमे शक्ति भी नहीं थी । उसका शारीकि 
व्यक्तित्व चाद जितना सुन्दर रहा दो, परन्तु उसमे आस्मि 
व्यक्तित्व था ही नहीं| बुद्धि का नही, उसमे हृदय का प्राधान्य 
था । इस प्रकार के लोग अपनी समसे कामन लेकर दूतं 
का अनुकरण करते द 1 सुमन पर श्रपनी पास-पड़ोसिनों का 
भ्रमाव पड़ने लगा, वह उन्दैं प्रभावित न कर सकी । (सुमन 
अपनी पड़ोसिनों को जितनी रिक्ता देती थो, उससे अधिक उनसे 
ग्रहण करती थी 17 जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती- 
वेठती थी, वे अपने पतियों को इन्द्रिय. का मंत्र समती 
थी । सुमन नेमी यदी शि्ञा प्राप्त की 1" सुमन के हृदय में 
कतंव्य-मावना उद्य ही नदीं इडे । इद्धिय-सुख की लालसाने 
उसपरै असंतोष पैदा कर दिया । उसी ने उसकी गृहस्थी को राख 
कर दिया--“उसने अ्रपने घर सीखा था कि मनुष्य को जीवन 
मे सुख-मोग करना चाहिए । उपने कभी धर्मचर्चा न सुनी थी, 
न वह्‌ धमे शिक्ञा पायी थी, जो मनम संतोष का बीजारोपण 
करती है । उसका हृदय असंतोष से व्याल रहने लगा ।* 

पहले उसे अपनी परिस्थितियों से, फिर अपने पति से ओर 
श्त मे अपने ्रादर्शोः से असंतोष हु्रा। बस, इसी ने उसे 
पतन के गहे म ढकेल दिया । 

सुमन वास्तव में अल्दड पलनी थी । उसे जिसने जो समः 
दिया, वह मानने लगी । उसमें बुद्धि की इतनी कमी थी कि 
यह्‌ वेश्या-जीवन की चमक-द्मक देखकर उसके मीतर की = 
की कल्पना न कर सकती थी । वेश्या का समाज मे अद्र नही 
होता, केरल उसके रूप का शिक उपथोग मनोरंजन के रूप 
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मे सभी करना चाहते हैँ । इस पहलू पर ध्यान न देकर, वेश्या- 
जीवन को उसने श्रादशे-जीवन मान जिया । उनकी इन सब 
मूलो का कारण यही था कि उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नही 
हुदै । इसका छ्परिणाम यह हुमा कि वह्‌ जिन परिस्थितियों मे 
पडी, उनके श्रनुकूल वह्‌ अपने कोन बना सकी। साथ दही 
चह आसानी से भोली वाई के जालमे फंस गयी चौर वेश्या 
चन गयी । 

बुद्धिकी छुमनमे भारी कमी दहै, परन्तु उसकी अंतरास्ा 
बलवान दै। हम जिस सामाजिक वातावरण में पलकर बड़ होते 
दै, उसकी इतनी जवरदस्त छाप संस्कारों के रूपमे, हम पर लग 
जाती है कि उनके प्रभाव से वचना कठिन होता दै । सुमन एक 
भद्र परिवार की कन्या है, उसको यह्‌ सदेव याद्‌ रहता है। 
एक ओर वह भोली वेश्या से मेल-जोल वदती रै, उसके सुखमय 
जीवन से दैष्य करती है, परन्तु वौच-बीच में उसका अन्तःकरण 
उसे धिक्ारता दै, उसकी धर्म-मावना जाग्रत हो उठती है, यदि 
परिस्थितियां इतनी जटिल न दोतीं तो सुमन शायद्‌ वच मी जाती। 
यहो तक कि भोली वाह का श्राश्रय लेकरमी बह चाहती दै 
कि सिलाई काकाम करके ्रपना पेटभरले। उसके घर वह 
पानी भी नहीं छूना चाहती । वेश्या बन कर भी वह नाच-गाते से 
वैसा पेदा करती दै । सुमन उस जीवन से भी संतुष्ट न थी । 
दे खिये-““सुमन को यद्यपि भोग-विलास के सभी सामान प्राप्त 
थे, लेकिन ` वहुधा उसे ठेते मनुष्य की चआआवभगत करनी पड़ती 
थी जिनकी सूरत से उसे घृणा होती थी-----अभी उसके मन 
से स्तम भावों का स्वेथा लोप नहीं हुमा था। वह्‌ उस 
अधोगति को नदीं पर्ची थी, जहो दुर्व्यसन हृद्य के समस्त 
भावों को नष्ट कर देता है 1 उसेज्ञात होता था किमे 
किसी कुलटा के सामने भी सर उठाने के योग्य नही हं ५ बह 








<. 


विहलदास से कती दै-“भ उस दशा मेँ भी इस छुमाम से 
भागती रही । मैते चाहा कि कपडे सीकर अपना निर्वाह कल, 
पर दुष्टों नेष्वुभरेसा तंगक्रियाकि भरत मेंश्रुमे इस दुरम 
कूदना पड़ा । यद्यपि इस काजल की कोटरी में आक्र पवित्र 
रहना अल्यन्त कठिन है, पर मैने प्रतिज्ञा करली है कि अपने 
सत्य की रक्ता करूंगी । नाचू गी-गाङगी, पर अपने को भरष्टन 
होने द्‌गी। 


उसको आत्मा च्रभी मतन हूईथी। इसी से विटलदास 
के उद्वोधन ने उस पर गहरा अ्रसर डाला । उसने सममः लिया 
कि “सुख खं तोष ते प्राप्त होता है मौर आदर सेवा से।'' वह्‌ ५०) 
माप्िक गुजारे पर दालमंडी के जीवन को होड देने के लिए 
पफौरन तेयार हो जाती है । 


सुमन का जीवन प्रारंभ से ही कठिनादइयों से भरा है। 
इसलिए उसमे कोमल भावों में मुख्य “प्रेम का अभाव-सा 
दिखायी देता दै; पर प्रेम के विना नारी-जीवन श्रपूणं है। इन 
कठिन परिस्थितियों मे मी उसके प्रेम का परिचय सदन के संसर्गं 
में हमे मिलता है! उसे वेश्या-जीवन से पूणं श्रसंतोष था, 
उसके मनसे एक प्रकार की घृणा उन्न हो गयी थी; पस्तु 
जिस दिन से सदन ने उनके जीवन में प्रवेश करिया, एक सरलता 
का उसे श्रलुभव होने लगा । सदन के भ्रति उसे सच्चा आकषेण 
था, यद्यपि इस प्रेम की विकलता का ध्यान उसे भ्रति क्षण 
रहता था । दालमंडी को छोड़ते समय ० की ही याद्‌ थी। 
सुमन इस समय सदन के प्रेम-जाल में फली हृ थी । प्रेम 
का आनन्द्‌ उसे कमी नहीं पराप्त {हृत्रा था, इस , दुलेभ-रः्न को 
पाकर बह इते हाथ से नदीं जाने देना चाहती थी । यद्यपि वह्‌ 
जानती थी किडइसमप्रेम का परिणाम वियोग के सिवा धर इ 
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नहीं हो सकता, लेकिन उसका मन कहता था कि जव तक यह्‌ 
आनन्द मिलता है, तव तक उसे क्यो न भोगं ।" 

सुमन का यह प्रेम स्वाथेरहित था। सदन उसे जव उपहार 
मे साड़ी श्मौर कंगन चुराकरदेता दै, तो उसे दुख होता है । सदन 
की विपत्ति का अनुमान करके, वह्‌ वड़ी चालाकी से पद्मससिंह को 
कंगन वापस कर देती है । सुमन की इन विशेषताश्मों ने इसे वेश्या- 
समाज से वहुत ऊँचा उठा दिया है । 


सुमन ने वेश्या-जीवन का परित्याग करके (विधवाश्रमः की 
शरण ली । उसके जीवन मे महान च्र॑तर श्रा गया 1 सुमन के 
ठ्यक्तित्वे की मोकी देखिए --“यह्‌ सुमन थी, पर कितनी वदली 
हुदै । न लम्बे-लम्वे केशरे, न कोमल गात, न वह्‌ दैँंसते 
हृए गुलाव के-से होट, न वह चंचल अ्योति से चमकती हई 
अखे, न वह्‌ वनाव-सिंगार, न वह्‌ रत्नजटित च्राभूषणों की 
छटा, वह्‌ केवल सफेद साड़ी पहने हुई थी । उसकी चाल मे 
गंभीरता शरोर सुख से नैराश्य चनौर वैराग्य-भाव भालकता, 
था। काञ्य बही था, पर अलंकारविदहीन, इसीलिए सरस 
शरोर मार्मिक ॥" 

उसकी सारी उमंगे नष्ट हो चुकी थीं, अव हाथ लगाथा 
केवल पश्चात्ताप । उसके मन में यी दुख उमड़ा करता था 
करि केवल मेरे कारण शांताका विवाह रुका ौरपिता जी 
कीखघयु हृदे । उस दुख को भुलाने के लिए “वह्‌ अपनी अन्य 
बहनों कौ सेवा में तद्र रहती ओर धार्मिक पुस्तके पदृती । 
१ स्नानादि भें उसके व्यथित हृद्य को शाति पिलती ।* . 
फिर मन मे इतनी उथल-षुथल होती थी कि कई वार आत्महत्या 
का च 1 जला । स्वामी गजानन्द के उपदेशों से 
उति शाति मिली भौर उसने शांता के लिए जीवन-धारण 








[ >५ 


` करना उचित समभा । उसी के प्रयत्नो से सदनने शांताकी 
श्पना लिया । 
सुमन में सेवा, सहनशीलता, परिश्रम सभी गुण अन्तमं 
देखने को मिलते हं । सदन श्रौर शांता के मिलन के पश्चात्‌ 
स्थीका साराकाम बही करती है। जिस गहस्थी को अपने 
पाति के समयमे न चला सकी, उसीका वह बडे सुचारु रूप 
से प्रवभ्य करती है। धार्मिक चर्चां श्रौर अध्ययन भी साथ दही 
करती है । पास-पड़ोस की स्त्रियों के वच्चे की बीमारी में दवा- 
दारू का प्रवन्ध भी वह करती है । उसके इस परिश्रम का फिर 
भी कोई मूल्य नही । शांता या सदन किसी के मुह से कृतज्ञता का 
एक भी शब्द नदीं निकलता । वे लोग उल्टे उससे पीला ह्डाना 
चाहते है । सुमन मे आत्मसम्मान की भावना प्रधान थी। 
चह परति के घर सव कष्ट भेल कर मी रानी थी। विलास नगर 
वह्‌ जव तक रही, उसी का सिक्का चलता रहा । आश्रमम 
वह सेवा-धम पालन करके सवेमान्य वनी हई थी ।'” सदन के 
घर उप्त मानिनी की यह्‌ दीनावस्था देकर पाठक के हृदय सें 
नुभूति उमड़ पड़ती टै । सुमन की सहनशक्ति की पराकाष्ठा 
स समय प्हरुच जाती हे, जव पास-पड़ोसी उससे न्ख चुरान 
लगते हें । फिर मी ध्धार्भिक प्रेम, ओर कुं अपनी अवस्था के 
वास्तविक ज्ञानने उसे अस्यत नम्र, विनीत वना दिया था। 
वह शांता के प्रसवकाल तक केवल उन्हें ुख दैनेकेलिएस्की 
रहती है । 
शांता के पुत्र होने पर, भामा ओ्रौर सुभद्राकी वातोंसे 
उसके हृदय पर चोट लगती है । वह सघ प्रकार से शुद्ध ओर 
पवित्र है; परन्तु उक एक बार कौ भूल को समाज त्तमा नही 
करता, वह खोया हृता सम्मान नहीं वापस पाती । उसके हृदय में 
असह्य. पीडा होती है । वहं सदन का घर छोड़कर निकल प्रती 
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हे ओर अंतमे स्वामी गजानन्द सेवासदन' का मार सौप देते 
है। इस प्रकार संसास्सागर की निष्ठुर लहरों मे उलभी हई 
सुमन को किनारा मिलता है । 

खमन के चच द्वारा पाठक के सामने कई समस्या लेखक 
प्रस्तुत करता हे । उसमें हमे मिलता है नारी.स्वभाव का विश्लेषण, 
समाजमें सरी का स्थान च्मौर्‌ वेश्या सम्या का निराकरण । 

शांता 

कहते दँ एक वृक्तके दो फलों का सवाद्‌ एक-सा नहीं होता 
दे 1 शांता चौर सुमन एक ही माता के गर्भं से उन्न दो वहने है, 
. पर उनके स्वभाव मं आकाश-पाताल का अन्तर दै । यह्‌ श्नन्तर 
बचपन ही से प्रकट हो जाता है- “बड़ी लड़की सुमन सुन्दरः, 
चंचल श्मौर अभिमानिनी थी । दयोटी लडकी शांता मोली, 
खशीला थी । सुमन दूसरों से बद्कर रहना चाहती थी 17“ 
शांता को जो कुछ मिल जाता था, उसी में प्रसन्न रहती ।' 

उसका भावी-जीवन उसके वाल-खभाव के अनुरूप विकसित 
होता है । शांता के जीवन मेँ हम भारतीय नगरी का चित्र देखते 
ह । भारतीय-स्तरियों के लिए 'पति' ही जीवन है ओर पातित्रत 
उनका धमे है । एक व।र जिसे पतिरूपमे वे वरण कर लेती है, 
उनको वे आजीवन अपना ्माराध्य सममती है । उनकी सारी 
शाक्ति का शाधार पतिनओरम होता है ओर उसी के वल पर कितनी 
दी कठिनाइयो वे सहन करती ह । शांता का विवाह सदन से 
तय हरा था। वस, इसी वात से वह सदन कौ अपना पति 
मान लेती है । “उसके जीवन में प्रेम का उद्भव हो गया था । 
सदन उसे न मिला, पर सदन से कहीं उत्तम वस्तु मिल गयी । 
यह सदन काशम था शातामें भरेम काआध्यास्मिक खूप हमे 
देखने को मिलता है। उसने शांता में कितना परिवर्तन कर 
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दिया । “उसकी ओंखें निमेल आस्मिक उयोति से चमक रदी 
थीं। शोक ओर मालिन्यका श्राभास तकन था। जव से उसने 
सदनको देखा था, उसे अपने हृदयम एक स्वर्गीय विकास 
काश्रतुभव होता था। उसमें एक अदूभुत आत्मवल का उदय 
हो गया था | 


श्राध्यास्मिक प्रम सारे मनोविकारों का समूह नष्ट कर देता 
दै । ई्प्या-द्रष के स्थान पर सहानुभूति ओर सेवा, क्रोध के स्थान 
पर सहानुभूति श्रौर सेवा, करोध के स्थान पर सहनशीलता जैसे 
गुण उन्न हो जातेदह। शांताको श्पनी मामी, बहनों आादि 
पर अव मोह उसन्न हो गया । परिश्रम में उसकी सुचि वद्‌ गयी । 
जव उसके पिता करभ्णचन्द्र चलते समय उते संतोष रखने का 
उपदेश देते दहै, तो बह केवल यह सोचती है--“जिसे पातित्रत 
लेखा साधन मिल गयादहैः उसे ओर किसी साधन कीया 
श्रावश्यकता ? इसमें सुख, संतोष श्रौर शांति सव क दै ।› मामा 
के घर पर उसे श्रनेक कष्ट सहने पड़ते है, परन्तु वह सव क 
सहन करती है । पद्मसिह उसे ले जाकर विघवा-्राश्रम में रख 
देते है, सदन उसे अरपनाता नदी, परन्तु बह सारे कष्ट ॒एक 
पतिभ्रेम को लेकर दसते.दैसते भेलती रहती है । 

शांता के मामा उमानाथ उसका दूसरा विवाह करने कँ भ्रयलन 
सं हे । यद लोभ ऽके पातित्रत-घमे की एक कसौटी थी, किन्तु 
उसका धर्म॑ खरा निकलता है । “संसार चाहे जो ल सममाता 
हो, वह अपने को विवाहिता दही सप्ती थो। एङ विवाहिता 
कन्या का दूसरे वर मेँ विवाह दौ, यह उते अरयन्त लञजानक, 
असह्य प्रतीत होता था“ विवाहः भंवर या सेंदुर नदी, 
बंधन केवल मन का भाव है |” उसका सदन पर सच्चा अनुराग 
हो गया था। ओरौर “जाकर जापर सत्य सनेहू, तो तेहि भिलै न 
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क्यु सेह ।" अन्त मे अपने प्रम के वल एर वह सदन को प्राप्त 
कर लेती दै रौर उसे सास-सपुर सभी उसे अपना लेते दै। 

प्रेम के अभावमें मन कौ गृहस्थ नरक वन गयी, परन्तु 
शाताके प्रम ने उसके विवाहित-जीवन को स्वम वना दिया । 
सदन को आ्आलमनिभैर ओर सम्पन्न वनानेमे शांता काप्रेम ही 
भवान है । अँमरेजी भाषा के कवि मिडेतल्टन ने एकं स्थल पर 
लिखा है- 
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अर्थात समुद्र के रलो का उतना मूल्य कहौं जितना एक स्त्र 
केभ्रम भें बद्ध एक पुरुष का पुल । जव मै घर से निकल आता 
हरं तो एक सुखद वायु का श्रनुभव करता हू । पुरुप-शया भी उतनी 
खबासित न होगी जितनी विवाह की सुगि भधुर होती है । 

सदन भाग्यशाली था जो शांता का प्रेम-रस पान करता था । 


शांता के स्वभाव मे यदि कोई आपत्तिजनक बातथी, तो 
उसका सुमन के प्रति अविश्वास । वही सुमन, जो शांता की 
श्रपार सेवा करतीदहै, शांताकी ओं से खटकती है । फिर 
खमन तो स्वयं चोट खाई हुई घायल शौर दुखी थी । दुर्दिन में 
शांता का सहारा उसने लिया था | पाठक कल्पना कर सकता 
दै सुमन के मनोभावों की, जव शांता उसके प्रति यह्‌ भाव व्यक्त 
करती दै “नदीं, अभी तक्म ही बनाती रही हू, अव वे अपने 
हाथ से वना लेते हे ।” दुनिया सुमन को पतिता समती थी 
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परन्तु जव शांता की नजरा में सुमन इतनी गिरी हृईैदै, तो 
सुमन की मनोञ्यथाकी सीमानरही। सचरहै, सुख में लोग 
अपने ही प्रेमियों को भूल जाते है -- 

होता भला दै कौन बुरे वक्तं का शरीक 

पत्ते भी भागते ह विजां मे शहर से दूर। 

शांता के इस उपवहार से उसके चरित्र को शोभा घट जाती 

है । वास्तव में स्त्रियों में सामाजिक रूदियों के प्रति अधिक अन्ध 
श्रद्धाहोतीदहै। शांता श्रव गृहिणी वन गयी थी। समाजं 
मान-सम्मान की श्रधिकारिणी वनने के वाद, समाज की प्रथां 
पर उसका मोदं आ जाना स्लामाविक था। शांता में इतनी बुद्धि 
नथी करि वह इन विचारों से मुक्त हो सकती । 


सुभद्रा 


भारतीय परिवार अपनी उच्चकोटि की प्रेम-भावना, सहानु- 
भूति, सदकाहिता चौर कतव्य-पालन आदि गुणों के लिए प्रसिद्ध 
हे । परिवार की ख्याति का सारा प्रेय मारतौय नारी को है, इस कथन 
में तनिक भी अय्युक्ति नदीं । भारतीय पल्नी मे सादगी, सेवा, 
स्याग श्रौर मितव्ययिता जैसे रण होते है । समय-समय पर पत्नी 
को पने जीवन मे अनेक रूप धारण करने पड़ते है । कभी 
बह घरकीरानीकेरूप मे शासन करती है, कमी मातृरूप में 
वात्सल्य छी पावन धारायं प्रवाहित करती दहै, तो कमी दुर्दिन में 
अपने पति को सच्चे मित्र की भोति संभालती है। यहो तक कि 
पति-पःनी के त्षणिक भगडे, मनमुटाव ओर मेल सभी मे एक 
विचित्र मिठास होती दै । भारतीय परिवार का यहं सौन्दये स्त्री 
परही निर्भर दहै। “सेवासदन” की सुभद्रा में प्रेमचन्द जीने 
यही चित्र श्रंकरित किया है। 
ही सुभद्र ० पद्भरसिंह की पनी है । वह अपने पति को 
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" प्राणो के समनप्यारी है। सुभद्राकेप्रोम में सेवा का भाव प्रधान 
` है, इसलिए पति के हदय पर उसका अधिकार है । इसके 
अतिरिक्त उसमे .अन्य गुण भी है :-“छुभद्रा यदपि बहुत रूपवती 
नथी ओर सके वस््राभूषणए भी साधारण ही ये, पर उसका 
स्वभाव ेसा तस्र, व्यवहार एसा सरल तथा विनयपूणे था किं 
सुमन का हृदय पुलकित हो गया 

भारतीय परिवार मे स्त्रियां की सदहानुभूति श्रौर सेवा यदि 
परसिद्ध हे, तो उसमे विचारों की संकीरंता, एक अवगुण भी है । 
पद्मसिह्‌ अपने वड़े भाई मदनसिंह के इतने कृतज्ञ है कि अपने 
भतीजे सदन के लिए वड़े से वड़ा खर्च उठाने को तैयार रहते है । 
कतु सुभद्रा को यह सव बुरा लगता दै । जव पतिदेव घर के 
खचे मे कमी करने की सलाह देते तो सुभद्रा व्यग्ोक्तिो 
की बौर कर देती है। अन्य रथल प्र वह सदन के मामले में 
उबल पड़ती है । सदन उसकी लों मे खटकता था । 

सदन के लिए घोडा खरीदने के प्रस्ताव पर सुभद्रा फिर 
व्यंग्य से काम लेती दै। वह यह सोचती है- “याज घोडेकी 
जिदुद्‌ कौ है, कल मोटरकार की धुन होगी, तव कया कीजिएगा ? 
माना, दादाजी ने श्रापके साथ बढ़े ध्रच्छे सलक कयि ह, 
लेकिन सव काम अपनी हैसियत देखकर द्री किए जाते है ।' 

सदन के प्रति सुभद्रा इस भकार के संकी विचार अवश्य 
रखती दै, परन्तु मितव्ययिता के दृष्टिकोण से एेसे विचार 
अनुचरं भी नहीं कदे जा सक्ते । पद्मसिह ने सदन के लिए 
जो-च खचं उठाया, वह्‌ उनकी आर्थिक स्थिति क विचार से 
अजुचित ही है । घुभद्रा चतुर गृहणी के रूप मे हमरे सामने 
आती है। ब्‌ धन-संचय करने की कला अच्छी तरह जानती 
दै । शमां जी को पता भी नही, पर सुभद्रा ५००) जमा कर लेती 
दै धन-संचय का इदुदेश्य मी अच्छा था “कभी सोचती अबकी 













सोचती, यहीं कों काम पड़ जाय €. 
परेशान होतो मै चट निकाल करदे 





एसे उदार भाव नहीं उठ सकते । वे रुपये जमा करती 
गहनं के लिए । लेकिन सुभद्रा वड़े घर की बेटी थी, गहनं से. 
मनभरादहुम्रा था उसे रुपयों काजराभीलोभनथा। 

सुभद्रा में विवेक श्रौर दृरदशिता दै । स्वयं पदूमसिह्‌ 
इसके कायल दहै । वे कहते है - “यद्यपि मेने वहत विया पदी 
हे, पर इसके हृदय की उदारता को मेँ नहीं पर्हुचता । यह्‌, 
अशिक्षिता होकर भी सुकसे कीं उच्च-विचार रखती ह ॥' बह 
जव ५००) शर्माजीकोदेदेतीदै, तोवेलोभमे, घोडा लोटा 
देना चाहवे है; परन्तु सुभद्रा कहती दै कि साहव को दिया हा 
वचन तोडना अर्चत दै। इसी प्रकार जव पदूमरसिंह की 
्मालोचना प्रश्ाकरयाव पत्रो म करते दै ओर वे उसका उत्तर देना 
चाहते दै, तो सुभद्रा मौन रखने की ही सलाह देती दै । 

सुभद्रा उदार विचारों वाली स्रीहै। सुमनसे सारा समाजः 
घणा करता दै, परन्तु वहं सुमन को नीची दृष्टि से नहीं देलती ॥ 
सुमन कौ स्वयं एक वार वह्‌ आश्रय भीदे चुकी थी। इसी तरह 
बह सदन कौ शांता को श्रपना लेने की सलाह देती है। वह 
स्पष्ट कहती है-^मोवाप के डरसे को च्रपनी व्याहताको 
छोड थोडे ही देता दहै) निर्यं दंसेगी, तो हंसा करे । उसके. 
डरसेअपनेधरकेप्राणीकीजानलेले? 

सुभद्रा मे एक विशेष गुण है, हठ का न हना । यह विन्ता 
जरौर सुलह-पसंद स्वभाव ही चते घर कौ रानी बना देता दहै + 
यो उसके शओौर छुमन के चख मेँ कितना अंतर दै । सुभद्रा 
पति से लड़ पडती है, वय्॑य करती है, मान करत ^ है; परन्तु 
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पद्मसिह के क्रोध को सहन कर लेती है । किसी न किसी वहाते 
से बह पति को मना लेती है । उसके पुत्र नहीं था, पद्मसिह 
इससे छद विरक्त हो चले थे; परन्तु सभद्राके गणोंने उन्हें 
मोहित कर रक्वा या । सुभद्रा एक सफल पनी थौ ओर उसका 
सुखमय गाहस्थ्य-जीवन उसकी सफलता का प्रमाण दै। 
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समीक्षा 


सेवासदन में समाज के उस शैतान का चित्र खींचा गया 
दै जो हमारे शहरों मेँ लास-लास वाजारों के छञ्जों को सुशोभित 
कयि दै। लेखक ने इस कठिन कायै को वड़ी चतुराईके साथ 
पूरा करिया है । जहो-तहो भाषा तथा भवमें दोष दिखायेजा 
सकते दै । कहानी भी एक-ाध जगह जरा असंबद्ध-सी जंचेगी । 
लेखक के चरित्र-चिघ्रण से भी, कहीं पर पाठक सहमत न होंगे । 
परन्तु, यह कही नहीं होने पाया दै कि दालमंडी की गंदी वायु 
मे धमते हृ भी आपके विचार कलुषित हो जाथे । पाठक 
केभाव यातो पद्‌मसिहसे मिलंगेया विट्लदास से । सदन 
या भोली से सहानुभूति रखकर उनके मन सं लालसा के भाव 
उत्पन्न न होंगे ! 

वार-वनिताओओं का यद्र होने से गृहस्थाश्रम का अधःपतन 
होता है । 'सेवासदन' मे कही गयी कहानी के द्वारा उसके उद्धार 
की रीति वतायी गयी है । इस उपन्यास का प्रधान उदूदेश्य यही 
दै । परन्तु इसके श्रव्येक पात्रके चरित्र से एक न एक शित्ता 
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मिलती दै । कृष्णचन्द्र सच्चे है; परन्तु उन अपने सत्य को दश 
की दटेज-प्रथा-रूपिणी भीषण दर्देवी के चरणों में बलिदान 
करना पड़ता है । अपनी दुलारी ओर शिक्निता लडकी के विवाहं 
के लिष दहेज की रकम जुटाने को वे रिश्वत लेते है, पकडे जाति 
है, केद युगतते दै । घर मटियामेद हो जाता ह। एक लड़की 
नि्धेन वर के गले मही जाती है दृसरी दासी होकर अपना 
समय काटती हैः स्त्री मानसिक क्लेश का शिकार वनकर बहुत 
शीघ्र संसार से क्रूच कर जाती £! इस अग्नि-परीन्ञा में हरिश्चंद्र 
दीका सव्य टिक सक्रताथा। जेलसे लौटने पर क्रष्णचंद्र के 
चरित्र का श्नच्छी तरह परतन दहो गया है। लेखक महोदय वहत 
देर तक उनको हमारे सामने नहीं रहने देते। विपत्ति-सागर सं 
दो-चार ओर गोते लगावे हमारी दृष्टि से लुप्त हो जाते है । 

कृष्एचंद्र॒ का-सा शोकमय अंत चओओर किसी का नहीं । 
वाकी चरितो के पाठमें कहीं ्ानंद दै, कीं शोक ओौर कदी 
विप्लवः; परन्तु अन्त शांतिपूणे दै । इन चरितं मे सवसे अधिक्‌ . 
ध्यान देने योग्य चरित्र घुमन का है। 

अल्युक्ति न समभिषए, सुमन ही के चरिव-चित्रण मे उपन्यास ` 
कागोरवदटै। उसी में उपन्यासके प्राण है। सुमन के चरित्र 
में यदि कहीं भी व्रा लग जाता, तो उपन्यास किसी कामका 
न रहत) । लेखक महाशय उसे पदा-लिखाकर, अर शारीरिक 
सख का शौकीन वनाकर पंद्रह रुपए महीने पर नौकर एक अधेड़ 
ब्राह्मण के साथ व्याह देते । चस्तरि-चिव्रण मे सुमन को एक ` 
इस बात ने वचा लिया दहै कि वह भारतीय नारी है। वह 
पतिव्रता दै सही; परन्तु आस-गौरव ओर शारीरिक सुख की 
लालसा उसको वह्‌ तरत निमाने नही देती । इधर बह देखती है 
किं समाजमें पातित्रतकी कोई कद्र नहीं । घर के सामनेदही 
बह देखती है कि पतिता भोली का आदर सम्मान बद्व 


९४ | 


-धज्ञ करते हे; पर उसके लिए इतना मी नदीं कि वह अपनी 
मयादा को एक नीच सिपाही के दाथसे मी वचा सके! पति 
-मदाशय ( गजाधरजी ) क्या करे १ पत्नी के वस्त्राभूषण ओ्रौर 
मान-प्राप्ति की लालसाकोवे कुं ओर ही समभे। एक दिन 
आग लग दही तो गयी । सुमन गहिणी के उच्च पद्‌ से गिर गयी । 
परन्तु अभी कुह ओर पतन होना वाकी है । दुसरे दृश्य में 
उसे हम दालमंडी के एक कमरे में रखते हँ । यदि लेखक सहाशय 
जरा भी चूक जाते तो सुमन के पतन की पराकाष्ठा हो जाती । 
सदनसिह के प्रेम-पाश मै सुमन वेध जाती है; परन्तु पतित नहीं 
होने णाती । इसके पहले ही समाज-युधारक विद्रलदास उसके 
उद्धार के लिए प्च जाते ह; पर उसका उद्धार नदीं होता। 
'विधवा-आाश्रम मे उसका बहुत शीर लाया जाना, समाज की 
-कृपा से उसके उद्धार-विरुद्ध कठिनाय का पड़ना, शांता की 
विपत्ति, उसके भावी श्वसुर मदनसिंह का विरोध-इनमे से 
करिसीएककाभी काम कर जाना सुमनकोगिरा देनेके लिए 
काफीथा। परन्तु लेखक उसको हर तरफ से वचाकर शन्त में 
-सेवासदन की संचालिका का पद्‌ तक दे देते दै । सुमन ने च्रपने 
ही को नदी, उपन्यास को भी गिर जाने से बचा लिया । 
स््री-पा्रों मे यदि प्रधान चरित्र सुमनकादै, तो पुरुष-पाघ्रो 
मे पद्मसिह का मानने योग्य है । कथा-परसंग में बे कुलं देर 
-वाद दिखायी देते है; परन्तु वे सामने से नहीं हटते । पद्मसिंह 
साधारण 9 है । विचारोंके बहुत ऊचे, हृदय 
के कोमलैः पस्तु हैवड़े द्न्बू । एेसे पुरुष लेख चाहे जितने 
लिख मारे, वक्त.ता्ं चाह जितनी फाड्‌ श्रये; परन्तु मौका पड़ने 
.पर रदैगे सबके पीछे । ९ के बड़ विरोधी है; परन्तु भिव ने 
दवाया तो जलसा कर वेठे । इतका उन्हे वहुत-कुचु प्रायश्चितं भी 
-करना पड़ा- न यह नाच होता श्रौरन सुमन घर से निकाली 
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जाती । वे विट्लदास की शरण लेते है; परन्तु उनसे पद्मसिह 
की नहीं बनती । जसे बवे कमं मं सच्चे; वैसे दी विटलदास 
विचार में कच्चे हं । चन्दा वसूल करने मेँ कठिनाई; वारांगनाशचौ 
को शहर के बाहर जगह देने के प्रस्ताव का म्युनिमिपैलिटी के 
मेवरो-द्वारा वियेध; इधर घर में सदनसिंह की अ्यादती, उधर 
सुमन की होदी बहन शांता के साथ सदनसिंह के विवाहम 
विध्न पड़ने की चोट-पद्मसिंह विलकरुल दीले पड़ गये । परन्तु 
विचारशक्तिमे कमी नहीं पड़ी । उन्दीं के द्वारा लेखक महाशय 
ते अपना विचार प्रकट करिया दै किंवारनारियों को निकाल देने 
हीसेसुधारनहो जायगा; क्यों न उनको श्रौर उनकी संतानं 
को अच्छे मागे पर लाने का प्रयत्न कियाजाय ? इस विचारको 
वि्लदास सेवासदन के रूप में परिणत करते है । परन्तु पद्मसिह 
के हदय में अन्त तक भय की सत्ता वनी रहती है । मपके मारे 
वै सेवासद्न में नही जति; क्हींपेसानदहौ, जो सुमन से चार 
आंखें हो जार्यै । | 
रौर मी अनेक पात्र । सरला शांता को अनेक कष्ट सहन 
करके भी, अरन्त में सौभाग्यवती गृहिणी का सुख भोगना बदा 
शरा । चंचला, परन्तु पतिव्रता सुभद्रा, पदाय भेलकर भी, पति 
के सामनेर्ैसती ही रहती है । गृहस्थ गजाधर के संन्यासाश्रसी 
श्रवतार गजानंद, श्रन्त मे वहन के धर से निकाली हुई, किसी 
समय की अपनी पतनी को शोकसागर से उवारकर शांति-्रदान्‌ 
करते ह । पुराने विचार के देहाती रईस मदनरसिंह नाच कराने 
सें अपनी मर्यादा सममते हे । दुलार से विगङ़ हए नवयुवक 
सदनसिह छा पतन, रौर अपनी मेहनत दवारा उद्धार; म्युनिसि- 
पैलिटी के भेव मे से कोई गान-विदया मोर दी के शौकीन है 
तो किसी को अमर जी बोले बिना चैन नही, कसी के दु्ेसन 
वैसे द दै जैसे उनके दुर्विचार--इन सब के लिए इस उपन्यास 
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मे जगह दै, सवके चित्र देखने को मिलते दै, सवसे किसी न 
किसी प्रकार की शित्त ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। 
उपन्यासकार की हिन्दी-सेवा 
पररिचय--वावृ प्रे मचन्द्‌ जी का असली नास धनपतसययः 
था । अपका जन्म सन्‌ १८८० में एक प्रतिष्ठित कायस्थ-क्ल मे 
ह्या था । आम में इन्दोने इद्‌ -फारसी की शिता पायी \ सन्‌ 
१८६६ क लगमग भेदरकुलेशन पास किया ओर ये एक सूल भे 
श्मध्यापक्र हयो गये । उस समय इनकी श्रार्थिक स्थिति अच्छी नहीं 
थी ओर लगभग २०) मासिक दी इन्द मिलते थे, परन्तु इन्दींनेः 
किसी प्रकार बी ए० पास कर क्िया । इसके कुद समय बाद 
राष्ट्रीय-श्ांदोलन से प्रमावित दीकर इन्दनि नोकरी छोड दी । 
हिद ॐ क्षत्र मे-उदू में सन्‌ १६०१ के लगभग ही इन्होँने 

कहानियो लिखना शुरू कर दियाथा \ ५-६ वपे वाद्‌ ये डपन्यास 
भी लिखने लगे । अपने समय के ये उदू के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक 
-े ओर ्रापकी कहानियों उदू के सवेश्रेष्ठ मासिक पत्र जमाना 
मे ्रादर से स्थान पाती थीं । सन्‌ १६१० के आसपास से ये 
अपनी उदू कहानियों ओर उपन्यासो का रूपांतर हिंदी मे करने- 
कराने लगे ! यों इन्दोने ईिदी-साहिव्यनतेत्र मे पदापण किया । 
लगभग २५ वषै तक दरी मे कहानियां श्रौर उपन्यास लिखकर 
इन्टोने क्य कीर्ति प्राप्त की । "मर्यादा चौर 'माघुरी' का सम्पा- 

द्न भी इन्दोने कु समय तक किया । तत्पश्चात्‌, सरस्वती प्र स, 

बनारस की स्थापना करके "दंस' ( माक्िक ) ओर "जागरण 

(साप्ताहिक) का संचालन-सम्पादन किया । सिनेमा मेँ मीये 

कुछ दिन काम करने गये थे 

हिदी-सेवा 


कलापं मौलिक कहानियां भ्र मचंदजी ने लगभग ३०० 
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कदानियौँं लिखीं । उपन्यासों से अधिक इनकी कहानियोँ का प्रचार 
दै शरीर उनमें उपन्यासों से अधिक मार्मिकता भी है जो हृदय 
की चुटकी लेती है! संपूौ जीवन की समस्त परिश्थितियों की 
मार्मिक विवेचना इनकी कहानियों मे मिलती है ओौर जिन कदा- 
नियौं मे हपे-शोक, सुख-दुख, ममता-कतेव्य आदि विपरीत भावों 
भावोंकाद्रद्रदहै, वे उच्चकोटि कीहै। 


श्रेष्ठ मौलिक उपन्यास--उपन्यास के तेत्र मे भी इन्होंने मोलिक 
रौर श्रादशं काये किया । ईदी के, वास्तव में, यही सवेप्रथम 
साहित्यिक उपन्यांस-लेखक हैँ । मौलिकता की दृष्टि से भी इनका 
बड़ा सहस्व है । इनके उपन्यास हमारे साहिव्य की स्थायी सम्पत्ति 
ह । सवते सहत्वपूणं काये इस प्रसंग मं, उनका यह्‌ दै करि 
तत्कालीन उपन्यासो रौर कदानियों के कत्र में उन्दने युगांतर 
उपस्थित किया । उनके पहले ्दिदी मे जो उपन्यास लिखे गए ये, 
उनका प्रचार बहुत हा था । तथापि उन जनता की रुचि उन्नत 
वनाने अथवा उसमे संस्कार करने की क्षमता नहीं थी । यह कायं 
प्रेमचन्द जी की कृतियों ने किया । कथा-कहानियां को सुन्दर 
रूप सालक देकर जनता की रुचि को इन्दने घनत श्रौर 
परिष्कृत किया । 


अतः प्रेमचन्द ही हिन्दी के प्रथम कहानी च उपन्यास 
लेखक दै, जिनकी साहिविक ओर मौलिक तिया का खदु, 
मरादी, गुजगती, जापानी, वैगला, अंप्रजी ५ भाषाथों भ 
अनुवाद दौ चुका हे । अव तक हमने इन भाषाश्रं की कटानियां 
खर च्यन्यासों का दिन्दी मे अलुबाद्‌ करके अपना मनोरंजन 
किया था । कह सकते दै कि भ्रमचन्द्‌ जी नेइसछणको अदा 


बदाया था । 
करने की अर पहला कदम 4६ 7 
४ जी के प्रायः सभी उपन्यासो, 
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चरर अधिकांश कहानियों मे, पाठकों के लिए कुं न कु 
उपदेशात्मक संदेश अवश्य है ओौर सामाजिक, आर्थिक, राजनी- 
तिक तथा नेत्तिक, प्रायः सभी कुरीतियों कौ उन्होंने आलोचना 
भीकीदहै। इसके लिए उन्हौनेएेसे मीठे टं को अपनाया कि 
उससे पाठकों का मनोरंजनतो होतादहीटै, किसी प्रकार्‌ की 
कटुता का श्रनुभव नहीं होता । इस प्रकार उनकी र्चनाच्नों में 
'शिच॑-सुन्दरः का मणि-कांचन-संयोग देखने से आता हे । 

मनो वैज्ञानिक चित्र--दुसरी वात इनकी कृतियों के सम्बन्ध भें 
यह भी कही जा सकती दै कि वे मनुष्य जीवन की साधारण 
से साधारण घटना को लेकर उसक्रा निष्करपे निकालते समय 
मनुष्य-हदय के गृढातिगूढ रहस्यं को मनोविज्ञान के नियमों के 
टंग पर एेसा सजाकर धरदेते है कि देखते ही बनतादहै।' 
दूसरे शब्दों मे, 'मनुष्य-जीवन कौ सुद्मातिसुदम का मनोवैज्ञानिक 
चित्र" इन्होंने खींच है 

चरित्र चित्रण की स्वतन्त्रता-चखि्र-चित्रण की दृष्टिसेभी 
हिन्दी के लेखकों मै इनका विशेष स्थान दै । इनके सव पात्र 
स्च्छन्द जीवित नरनारी दँ । जान पड़ता है कि सवको इन्टने 
वोलने-चालने-फिरने की पूणे तन्त्रता दे दी है ओर जो वे कहते 
है उसी का चित्र ये खीचते जाते है। 

यथाथ ओर आदशं का समन्वय--उनको रचनां की एक मौर 
विशेषता है" इन्हीनिनतो स्प्रजीकी तरह यथार्थके नाम पर 
सामाजिक नग्नचित्र खीचे द ओर नआआद्शे के पी पड़्कर 
वे उपदेशक ही बन गये द । एक निपुण चित्रकार शी तरह 
उन्होने यथाथ का उतना ही चित्रण किया. दै, जितना विषय 
को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है जोर कुशल कलाकार की ` 
तरह आदश की ओर उतना ही संकेत किया है, जितना सहृदय 
समाज क लिए उपयोगी है । 
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जनता के साहित्यकार--अन्तिम वात यह्‌ है छि प्रेमचन्द्‌ जी 
जनता के साहित्यकार है । उनके प्रधान उपन्यासो मोर अधिकांश 
कटानियों का विषय उन दान-हान, निधन, निरीह कृषकों कौ 
ग्राम-समस्या है जिसका सम्बन्ध समाज र राजनीति, दोनों से 
< । उन्हाने पूं जीपतियों का गुणगान नकर इन दीन- 
ड खय का अपनाया है। इसमे हमं उनकी विशाल द्यताका 
पता लगता द। जिस दिन हमारे किसान शक्लित होगे, उती 
ठन प्र मचन्द जी करा वास्तविक मूल्य छन्द मालूम होगा, तभी 
वास्तव म उनका सम्मान होगा, क्याकि उन प्रोमचन्द जी की 
रतिया मँ वह चीज मिल्तगी जो दिन्दू-सखमाज को तुलसीछरत 
रामाया में मिलती है । 

स्वागत-सम्मान--प्रमचन्द्‌ कौ रचनाश्चं का सरेभारतमें 
चार्‌ ह्राः जनता ने उसका आदर से सखागत किया । हमारे 
साहित्यिक भी उनका हृदय से सम्मान करते है। हिन्दी की प्रमुख 
सादव्यक संस्थां ने उन्दः अपना सभापति तो नहीं बनाया 
रन उनको रचनामोको पुर्कृतदही किया, फिर भी सभी 
हिन्दी-भापियों के ह्य में प्रमचन्द जी ने घर कर लिया है मौर 
प्रतिदिन उनकी रचनाश्नोँं का प्रचार बढता. जाता है! उनके 
"कमंभूमिः नामक उपन्यास पर हिन्दुस्तानी एकेडमी से ५००) का 
पुरस्कार मिला था । उनके सख्य प्न्थ ये दै 
प्रसिद्ध उपत्थास--'सेवासदनः, श्र माश्रम', ररंगभूमि? (काया- 

"ति्मलाः, 'वरदानः, 'गवन' <कमेभूमिः “गोदान । 

कहानी-संग्रह--श्र मःद्वादशी" भ ५. 
रे म.प्रसून', नवनिधि, 'सप्तसरोज" 'सानसरोवर' (जाठ भाग) । 


कृट 


नाटक “कर्वला?, “संप्राम" श्रेम की वेदी 
निबन्ध-संग्रह-- कुं विचारः । 













१०० ॥ 

प्रोमचन्द के विषय के सम्बन्ध मे अयिक कहने कौ आवश्य- 
कता नहीं है । कारण, न्दने केवल कटानियों अरर उपन्यास ही 
अधिक लिखे है! मर्यादाः, "माधुरी, "टस, ओर (जागरण' के 
सम्पादक होकर उन्दने जो सम्पादकीय नोट ओर निवन्ध लिखे 
ये, उनका विषय प्रायः गम्भीर हे । उनके उपन्यासो चौर कहानियों 
न्ने भी श्रनेक गम्भोर स्थल दै । अतः शैली मँ विशेष अन्तर 


नदीं दै। 
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